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जैन धर्म-दर्शन के अन्तर्यष्टीय ख्यातिप्राप्त विद्वान्‌ प्रो° सागरमल जैन ने 
जैन-विद्चा के विविध पक्षों पर अपनी लेखनी चलायी है ओर उसे अपने गम्भीर 
` चिन्तन-मनन एवं प्रामाणिकता के आधार पर नया स्वरूप प्रदान किया है। यही कारण 
हिकिगप्रो० जैन के सभी आलेख सार्वकालिक है। प्रो जैन के आलेखों की इसी 
सार्वकालिकता को दृष्टि मे रखते हुए पार्वनाथ विद्यापीठ ने सन्‌ १९९३ मेँ उनके 
आलेखों को सागर जैन-विद्या भारती के रूप में प्रकाशित करने की योजना बनायी। 
स क्रम मे सागर जैन-विद्या भारती, भाग- १ सन्‌ १९९३ मे, भाग-२ सन्‌ १९९५ 
मे तथा भाग-२ सन्‌ १९९७ मेँ प्रकाशित हो चुकी है । सागर जैन-विद्या भारती, भाग-४ 
उसी योजना की अगली कड़ी के रूप मेँ आप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने मेँ अत्यन्त 
हर्ष का अनुभव हो रहा है। इसमें कुछ आलेख एसे हैँ जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं एवं 
पुस्तकों की भूमिका के रूप मेँ प्रकाशित हो चुके है ओर कुछ एेसे है जो बिल्कुल 
नये हैं। 

प्रो० जैन के ये शोध-आलेख जेन धर्म-दर्शन, इतिहास, साहित्य आदि विषयों 
के विविध आयामो पर सशक्त प्रस्तुतिरयो है। आशा है शोध-विद्ार्थियों एवं सुधी पाठकों 
के लिए ये आलेख उपयोगी सिद्ध होगे। 


इस पुस्तक की प्रूफ रीडिंग पार्नाथ विद्यापीठ के प्रवक्ता डँ० शिवप्रसाद ने 
की है तथा प्रेस सम्बन्धी कार्यो का दायित्व डँ ० विजय कुमार जैन ने निर्वहन किया 
है, अतः प्रवक्ताद्रय का मै हदय से आभारी हू। सुन्दर अक्षर-सज्जा के लिए सरिता 
कम्प्यूटर एवं सत्वर मुद्रण हेतु वर्धमान मुद्रणालय को धन्यवाद देता हू। 
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जैन्‌ विद्या के मूर्धन्य मनीषी 


पदरविभुषण स्व० प० दलसुखभाई मालवणिया 
को 
सादर समर्पित 


सागरमल जैन्‌ 


भद्रबाहु सम्बन्धी कथानकों का समीक्षात्मक 
अध्ययन. 


चरम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु जैनधर्म कौ सभी परम्पराओं के द्वारा मान्य रहे 
है। कल्पसूत्र स्थविरावलि के प्राचीनतम उल्लेख से लेकर परवर्ती ग्रन्थो के सन्दर्भ के 
आधार पर उनके व्यक्तित्व ओर कृतित्व को लेकर आधुनिक युग में पर्याप्त उहापोह 
या विचार-विमर्श हुआ है, किन्तु उनके जीवनवृत्त ओर कृतित्व के सम्बन्ध में ईसा 
पर्व से लेकर ईसा की पन्द्रहवीं शती तक लिखित विभिन्न ग्रन्थों मेँ जो भी उल्लेख 
प्राप्त होते है, उनमें इतना मत वैभिन्र्य है कि सामान्य पाठक किसी समीचीन निष्कर्ष 
पर्‌ पर्हच नहीं पाता है। भद्रबाहु के चरित्र लेखकों ने उनके सम्बन्ध मेँ जो कुछ लिखा 
है, वह अनुश्रुतियों एवं स्वैर कल्पनाओं का एेसा मिश्रण है, जिसमे से सत्य को खोज 
पाना एक कठिन समस्या है। आर्य भद्र या भद्रबाहु नामक विविध आचार्यो के सम्बन्ध 
मे जो कुछ अनुश्रुति से प्राप्त हुआ, उसे चतुर्दश पूर्वधर ओर द्रादशांगी के ज्ञाता श्वेताम्बर 
परम्परा के अनुसार भगवान्‌ महावीर के सप्तम पट्धर ओर दिगम्बर परम्प के अनुसार 
अष्टम पटुधर चरम श्रुतकेवली आर्य भद्रबाहु के साथ जोड़ दिया गया है। यही कारण 
है कि उनके जीवनवृत्त ओर कृतित्व के सम्बन्ध मेँ एक ्रमपूर्ण स्थिति बनी हुई है ओर 
अनेक परवर्ती घटनाक्रम ओर कृतियाँ उनके नाम के साथ जुड़ गई है। 


ज्ञातव्य हे कि श्वेताम्बर ओर दिगम्बर परम्पराओं मे आर्य भद्रबाहु अथवा आर्यभद्र 
नामक अनेक आचार्य हुए हैँ । परवर्ती लेखकों ने नाम साम्य के आधार पर उनके जीवन 
के घटनाक्रमों ओर कृतित्व को भी चरम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के साथ जोड़ दिया। 
मात्र यही नहीं, कही- कहीं तो अपनी साम्म्रदायिक मान्यताओं को परिपुष्ट करने के लिये 
स्व कल्पना से प्रसूत अंश भी उनके जीवनवृत्त के साथ मिला दिये गये है। इस सम्बन्ध 
मे आचार्य हस्तीमल जी ने अपने मन्थ "जैन धर्म का मौलिक इतिहास' भाग २, 
पृष्ठ ३२७ पर जो कुछ लिखा है, वह निष्पक्ष एवं तुलनात्मक दृष्टि से इतिहास के 
शोधार्थियों के लिये विचारणीय है। 

वे लिखते है-- “भद्रबाहु के जीवन-चखिरिविषयक दोनों परम्पराओं के ग्रन्थो 
का समीचीनतया अध्ययन करने से एक बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य प्रकट होता है कि 


न शवैताम्बर परम्परा के ग्रन्थ में आचार्य भद्रबाहु के जीवन चरित्र के सम्बन्ध में मतैक्य 
है ओर न दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थो में ही। भद्रबाहु के जीवन सम्बन्धी दोनों परप्पराओं 


्ै 


२ 


के विभिन्न ्न्थों को पढ़ने से एक निष्पक्ष व्यक्ति को स्पष्ट रूप से एसा प्रतीत होता 
है कि सम्भवतः दोनों परम्पराओं के अनेक ग्रन्थों मे भद्रबाहु नाम वाले दो-तीन आचार्यो 
के जीवन-चसिं की घटनाओं को गङ्-मङ्‌ करके अन्तिम चतुर्दश पूर्वधर आचार्य 
भद्रबाहु के जीवन चरित्र के साथ जोड़ दिया गया है। पश्चाद्वर्ती आचार्यो द्वास लिखे 
गये कुछ मन्थो का, उनसे पूर्ववर्ती आचार्यो द्वारा लिखित ग्रन्थो के साथ तुलनात्मक 
अध्ययन करने पर स्पष्टरूपेण आभासित होता ह कि भद्रबाहु के चरित्र मे पश्चाद्वर्ती 
आचार्यो ने अपनी कल्पनाओं के आधार पर कु घटनाओं को जोड़ा है। उन्होने एेसा 
अपनी मान्यताओं के अनुकूल वातावरण बनाने के अभिप्राय से किया अथवा ओर किसी 
अन्य दृष्टि से किया, यह निर्णय्‌ तो तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ पाठक स्वयं ही 
निष्पक्ष बुद्धि से कर सकते हैँ।''" 


आचार्य भद्रबाहु के जीवनवृत्त एवं उनके नाम से प्रचलित कृतियो के सम्बन्ध 
मे समीक्षात्मक दृष्टि से अध्ययन करने का श्रेय जिन पाश्चात्य भारतीयविद्या-विदों को 
जाता है उनमें प्रोफेसर हर्मन जाकोबी प्रथम हैँ। उन्होने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया 
कि पाडत्र (प्राच्य) गोत्रीय श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु को निर्यक्तियों का कर्ता मानना 
भ्रान्ति है, क्योकि निरयक्तियां वीर निर्वाण संवत्‌ ५८४ से ६०९ के नीच रचित है जबकि 
श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु तो वीर निर्वाण संवत्‌ १६२ (दिगम्बर मान्यता) अथवा 
वीर निर्वाण संवत्‌ १७० (श्वेताम्बर मान्यता) में स्वर्गस्थ हो चुके थे। ` इस सम्बन्ध 
मे समीक्षात्मक दृष्टि से जिन भारतीय विदानो ने चिन्तन किया ह उनमें मुनिश्री 
पुण्यविजयजी, मुनि श्री कल्याणविजयजी, पं ° सुखलालजी, पं° दलसुखभाई, आचार्य 
हस्तीमल जी, आचार्य महाप्रज्ञजी, साध्वीवर्या संघमित्राजी आदि प्रमुख है । दिगम्बर 
परम्परा के विद्वान्‌ डो० राजाराम जी ने भी रइधूकृत भद्रबाहु चखत्र (पन्द्रहवीं शती) 
की भूमिका मे समीक्षात्मक दृष्टि से विचार किया है, फिर भी उन्होने अपनी दृष्टि को 
दिगम्बर खोतों को प्रामाणिक मानते हुए उन्हीं पर विशेष रूप से केन्द्रित रखा है, जबकि 
आचार्य हस्तीमल जी, मुनिश्री कल्याणविजयजी ओर साध्वी संघमित्रजी ने दोनों परम्परा 
के मूलस्रोतों का अध्ययन कर अपना समीक्षात्मक चिन्तन प्रस्तुत किया है। 


विशेष रूप से निर्ुक्तियों के कर्ता के प्रश्न को लेकर प्रो ० हर्मन जाकोनी, मुनि 
पुण्यविजय जी, आचार्य हस्तीमलजी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, समणी कुसुमप्रज्ञा जी एवं 
स्वयं मैने भी समीक्षात्मक विवेचन प्रस्तुत किये है, इनमें समणी कुसुमप्रज्ञाजी को छोडकर 
शेष सभी इस सम्बन्ध में एकमत हैँ कि निर्युक्ति प्राच्य गोत्रीय आचार्य भद्रबाहु की 
कृतियाँ नहीं है। किन्तु वे किसकी कृतियाँ हैँ इस सम्बन्ध में इन सभी के बीच भी 


 मतवैभिन्य है। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे भद्रबाहु के कृतित्व के सम्बन्ध में विचार 


करते समय करेगे। 


आचार्य भद्रबाहु का जीवनवृत्त 


श्रतकेवली आचार्य भद्रबाहु प्रथम के दीक्षा पर्याय के पूर्वं के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध 
में प्राचीन आगमिक प्रमाण प्रायः अनुपलब्ध है। कल्पसूत्र एवं नन्दीसूत्र की स्थविरावली 
मेँ उनका जो निर्देश मिलता है, उसमें कल्पसूत्र मे उनके गुरु के रूप में यशोभद्र का, 
शिष्यो ऊ रूप मे गोदास, अग्निदत्त, जिनदत्त ओर सोमदत्त का उल्लेख है। साथ ही 
भद्रबाहु के शिष्य गोदास से गोदासगण प्रारम्भ होने ओर उसकी ताम्रलिप्तिका, 
कोरिवर्षीया, पौण्डवर्द्धनिका ओर दासीखर्बटिका नामक चार शाखा होने का निर्देश 
है ।3 यँ उनके गृही जीवन से सम्बन्धित दो हौ तथ्य उपलब्ध होते है-- एक तो यह 
कि उनका गोत्र पान्न था, क्योकि कल्पसूत्र, नन्दीसूत्र ओर दशाश्रुतस्कन्धनिर्युक्ति तीनों 
मे ही उनके गोत्र को “पाइन्न' कहा गया है। इस उल्लेख कौ प्रामाणिकता के सम्बन्ध 
मे कोई भी शंका नहीं की जा सकती है क्योकि उपलब्ध सूचनाओं मे ये निर्देश प्राचीनतम 
ओर सभी ईसा की पांचवीं शती के पूर्व के हैँ फिर भी "पाडन्न' का जो अर्थ पूर्ववर्ती 
ओर परवती आचार्यो एवं विद्वानों ने किया है वह मुञ्चे समुचित प्रतीत नहीं होता है। 
प्रायः सभी ने इसका संस्कृत रूपान्तरण श्राचीन' माना है जिसका अर्थ पुरातन होता 
है ओर इसी आधार पर आचार्य हस्तीमल जी ने तो यह सिद्ध करने का भी प्रयत्न 
किया है कि “किसी परवर्ती भद्रबाहु कौ अपेक्षा पूर्ववर्ती होने से उन्हें प्राचीन कहा गया 
है।""* किन्तु मेरी दृष्टि मेँ “पाइत्र' का अर्थं पौर्वात्य अर्थात्‌ प्राची या पूर्व दिशा का निवासी 
करना चाहिये। मध्यप्रदेश के ब्राह्मणों मे आज भी ओौदीच्य नामक एंक वर्ग है जो अपने 
को पूर्व दिशा से आया हुआ मानता है। सरयूपारी, पुरवइयां आदि भी पौर्वात्य ब्राह्मण 
जातियों है इससे यह भी फलित होता है-- भद्रबाहु भारत के अथवा बिहार के पूर्वीय 
प्रदेश बंगाल के निवासी थे। उनकी शिष्य परम्परा मेँ कोटिवर्षीया, पौण्ड्वर्धनिका ओौर 
ताप्रलिप्तिका आदि जो शाखां बनी हैँ वे उन्हीं नगरों के नाम परह, जो बंगाल में 
विशेष रूप से उसके पूर्वी भाग में स्थित थे, अतः भद्रबाहु के पाइन्नं नामक गोत्र का 
फलितार्थ यह है कि वे पौर्वात्य ब्राह्मण थे। । 


भद्रनाहु के जन्म-स्थान को लेकर उनसे सम्बन्धित परवर्ती कथानकों मे वैविध्य 
एवं विसंवाद की स्थिति है। कल्पसूत्र, नन्दीसूत्र, दशाश्रुतस्कंध की निर्युक्ति, 
तित्थोगालीपडुत्रा, गच्छाचारपदृन्ना आदि प्राचीन स्तर के शेताम्बर ग्रन्थों मेँ उनके जन्म 
स्थान का कोई उल्लेख नहीं है। परवत्ती श्वेताम्बर ग्रन्थो -- गच्छाचार की दोषद्रीवृक्ति 
ओर प्रबन्धकोशः में उन्हे प्रतिष्ठानपुर (वर्तमान पैठन, महाराष्ट) का निवासी बताया 
है। प्रबन्धचिन्तामणि में यद्यपि भद्रबाहु के निवास स्थान का तो कोई उल्लेख नहीं है-- 
किन्तु उनके तथाकथित भाई वराहमिहिर को पाटलिपुत्र का निवासी कहा गया है।९ 
ज्ञातव्य है कि प्रतिष्ठानपुर जहोँ दक्षिण महाराष्ट मे है, वर्ह पाटलीपुत्र (पटना) उत्तर 
बिहार में है इस प्रकार जन्म स्थान को लेकर्‌ श्वेताम्बर स्रोतों में विप्रतिपत्ति है। दिगम्बर 
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परम्परा के ग्रन्थ भावसंग्रह में उन्हें उज्जैन के साथ जोड़ा गया है ।°पुत्नार संघीय यापनीय 
हरिषेण ने अपने म्रन्थ बृहत्कथाकोष (ई. ९३२) में भद्रबाहु के जीवनवृत्त का उल्लेख 
किया है-- उनके अनुसार प्राचीन काल में पुण्ड्वर्धन राज्य के कोटिपुर नगर में 
(देवकोड) मे राजपुरोहित सोमशर्मा की धर्मपत्नी सोमश्री की कुक्षि से भद्रबाहु का जन्म 
हुआ। किन्तु उन्होने भी इस कोटिपुर को उरज्जयन्त पर्वत (गिरनार) के मार्ग में कहीं 
गुजरात में स्थित मान लिया है-- जो भ्रान्ति है।« वस्तुतः यह कोरिपुर न होकर कोटिवर्ष 
था, जो बंगाल में पुण्डवर्धन के समीप स्थित रहा होगा। कोरिवर्षं के भद्रबाहु के जन्म 
स्थान होने की सम्भावना हमे सत्य के निकट प्रतीत होती है, क्योकि आगमो मे भद्रबाहु 
के शिष्य गोदास से प्रारम्भ हए गोदासगण की दो शाखाओं का नाम कोटिवर्षीया ओर 
पौण्डुवर्धनिका के रूप मेँ उल्लिखित है। रत्ननंदी ने अपने भद्रबाहुकथानक में 
जन्म-स्थान ओर माता-पिता के नाम आदि के सम्बन्ध में प्रायः हरिषेण का ही अनुसरण 
किया है। रदधू ने अपने भद्रबाहुकथानक मे माता-पिता ओर राजा आदि के नामतो 
वही रखे किन्तु कोरिपुर को कउत्तुकपुर (कौतुकपुर) कर दिया है।९ 


जन्म-स्थल एवं निवास क्षेत्र के इन समस्त उल्लेखो की समीक्षा करने पर यह 
स्पष्ट हो जाता ह कि वस्तुतः पाडत गोत्रीय श्रुतकेवली भद्रबाहु का जन्म-स्थल पौण्ड्वर्धन 
देश का कोटिवर्ष नगर ही रहा है, किन्तु हरिषेण ने उसे जो गुजरात मेँ स्थित माना, 
वह भ्रान्तिपूर्णं है। वस्तुतः यह नगर बंगदेश के उत्तर पूर्व मेँ ओर चम्पा (आधुनिक 
भागलपुर) से दक्षिणपूर्वं मेँ लगभग १०० किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। श्वेताम्बर 
आचार्यो ने प्रन्धकोश आदि मेँ जो उसे प्रतिष्ठानपुर से समीकृत किया है, वह भी भ्रान्त 
हे। उसका सम्बन्ध नैमित्तिक भद्रबाहु, जो वराहमिहिर के भाई थे, से तो हो सकता 
है, किन्तु श्रुतकेवली भद्रबाहु से नहीं हो सकता है। 


जहा तक भद्रबाहु के विचरण क्षेत्र का प्रश्न है-- श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार 
उनका विचरण क्षेत्र उत्तर में नेपाल के तराई प्रदेश से लेकर दक्षिण बंगाल के ताभ्रलिप्ति 
तक प्रतीत होता है। उनके द्वारा १२ वर्ष तक नेपाल की तराई मे साधना करने का 
उल्लेख तित्थोगालीपइन्ना (तीर्थोदगालिक प्रकीर्णक-लगभग ५ वी-ठी शती) एवं 
आवश्यक चूर्णं (७ वीं शती) आदि अनेक श्वेताम्बर स्रोतों में प्राप्त होता हे।*° यद्यपि 
दिगम्बर स्रोतों से इस सम्बन्ध में कोई सङ्केत उपलब्ध नहीं होता है, फिर भी इसकी 
प्रामाणिकता सन्देहास्पद नहीं लगती है। 


जरह तक उनकी दक्षिण यात्रा का प्रश्च है-- इस सम्बन्ध में शेताम्बर खरोत प्रायः 
मौन है, दिगम्बर सखोतों मे भी अनेक विप्रतिपत्तियाँ हेँ। भावसंग्रह मे आचार्य विमलसेन 
के शिष्य देवसेन ने श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति के प्रसङ्ग मे निमित्तशाख के पारगामी आचार्य 
भद्रबाहु द्वारा उज्जयिनी में बारहवर्षीय दुष्काल की भविष्यवाणी का उल्लेख किया हे, 
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जिसके परिणामस्वरूप अनेक गणनायकों ने अपने-अपने शिष्यो के साथ विभिन्न प्रदेशों 
मे विहार किया। शान्ति नामक आचार्य सौराष्ट्र देश के वल्लभी नगर पर्हवे-- जहाँ 
विक्रम की मृत्यु के १३६ वर्षं पश्चात्‌ श्वेताम्बर संघ की उत्पत्ति हुई ।** इस प्रकार इस 
कथानक में भद्रबाहु के दक्षिण देश मेँ बिहार का ओर चन्द्रगुप्त की दीक्षा का कोई उल्लेख 
नहीं है। पुनः इसमें जिन नैमित्तिक भद्रबाहु का उल्लेख है उनका सत्ता काल विक्रम 
की दूसरी शताब्दी मान लिया गया है जो भ्रान्त प्रतीत होता है। आचार्य हरिषेण के 
बृहत्कथाकोश में भद्रबाहु द्रारा बारह वर्षीय दुष्काल की भविष्यवाणी करने, उज्जयिनी 
के राजा चन्द्रगुप्त द्वारा दीक्षा ग्रहण कर भद्रबाहु से दस पूर्वो का अध्ययन करने तथा 
विशाखाचार्य के नाम से दक्षिणापथ के पुत्राट देश (कर्नाटक) जाने ओर रामिल्ल, 
स्थूलाचार्य ओर स्थूलिभद्र के सिन्धु- सौवीर देश जाने का निर्देश किया है, किन्तु उन्होने 
आचार्य भद्रबाहु द्वारा उज्जयिनी के समीपवर्ती भाद्रपद देश (सम्भवतः वर्तमान मन्दसौर 
का समीपवर्ती प्रदेश) मे अनशन करने का उल्लेख किया है।१२ 


इस प्रकार न केवल श्वेताम्बर स्रोतों मे अपितु हरिषेण के बृहत्कथाकोश, ° श्रीचन्द्र 
के अपभ्रंश भाषा के ग्रन्थ कहाकोसु (वि° १२ वीं शती) ओर देवसेन के भावसंग्रह मेँ 
भी भद्रबाहु के दक्षिण देश जाने का कोई उल्लेख नहीं है। बृहत्कथाकोश आदि में उनके 
शिष्य विशाखाचार्य के दक्षिण देश में जाने का उल्लेख है, '* किन्तु स्वयं उनका नहीं। 
उनके स्वयं दक्षिण देश मेँ जाने के जो उल्लेख मिलते है वे रामचन्द्र मुमुक्षु के 
पुण्याख्वकथाकोश" (१२वीं शती), रइधू के भद्रबाहुकथानक ९ (१५वीं शती) ओर 
रत्ननंदी के भद्रबाहुचखि्ि,(१६वीं शती) के है । इनमे भी जहाँ पुण्यास्तवकथाकोश में 
उनके मगध से दक्षिण जाने का उल्लेख है, वही रत्ननंदी के भद्रबाहुचसतर मे अवन्तिका 
से दक्षिण जाने का उल्लेख है। इन विप्रतिपत्तियों को देखते हए एेसा लगता है कि 
ये कथानक श०वींसे १६बवीं शती के मध्य रचित होने से पर्याप्त रूप से परवती है 
ओर अनुश्रुतियों या लेखक की निजी कल्पना पर आधारित होने से काल्पनिक ही अधिक 
लगते है! यद्यपि ईो०राजरामजी ने इसका समाधान करते हुए यह लिखा है कि "यह 
बहुत सम्भव है कि आचार्य भद्रबाहु अपने विहार में मगध से दुष्काल प्रारम्भ होने के 
कुछ दिन पूर्व चले हो ओर उच्छकल्प (वर्तमान-उचेहरा, जो उच्ैर्नागर शाखा का उत्पत्ति 
स्थल भी है) होते हुए उज्जयिनी ओर फिर वँ से दक्षिण की ओर स्वयं गये हो या 
स्वयं वरहा रुककर अपने साधु-सन्तो को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया हो। 
किन्तु मेरी दृष्टि मे जब मगध से पूर्वी समुद्रीतट से ताप्रलिप्ति होते हए दक्षिण जाने 
का सीधा मार्ग थातो फिर दुष्कालयुक्त मध्य देश से उज्जयिनी होकर दक्षिण जाने का 
क्या ओौचित्य था?, यह समञ्च मे नहीं आता। 


मेरी दृष्टि मे इन कथानकों मे सम्भावित सत्य यही है कि चाहे दुष्काल की परिस्थिति 
मे भद्रबाहु ने अपने मुनि संघ को दक्षिण में भेजा हो किन्तु वे स्वयं तो मगधमेया 
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नेपाल की तराई मेँ ही स्थित रहे। क्योकि वँ उनकी ध्यान साधना के जो निर्देश हैँ 
वे तित्थोगाली* (लगभग ५वीं शती) ओर चूर्णि साहित्य (लगभग वीं शती) के 
होने से इन कथानकों की अपेक्षा न केवल प्राचीन है, अपितु प्रामाणिक भी लगते है। 
पुनः ध्यान साधना का यह उल्लेख बारह वर्षीय दुष्काल के पश्चात्‌ पाटलिपुत्र की 
स्थुलिभद्र की वाचना के समय का है, अतः श्रुतकेवली भद्रबाहु के दक्षिण जाने के 
उल्लेख प्रामाणिक नहीं है। इसमे सत्यांश केवल इतना ही प्रतीत होता है कि भद्रबाहु 
तो अपनी वृद्धावस्था के कारण उत्तर भारत के मगध एवं तराई प्रदेश में स्थित रहे, 
किन्तु उन्होने अपने शिष्य परिवार को अवश्य दक्षिण में भेजा था। 


निर््न्थ मुनिसंघ की लंका एवं तमिल प्रदेश मेँ ई.पू में उपस्थिति के अभिलेखीय 
एवं बौद्ध साहित्य के संकेत भी इस तथ्य की पुष्टि करते है।२ पुनः वड्माणु (आन्ध्र 
प्रदेश) में हुई खुदाई मेँ गोदासगण का अभिलेखीय साक्ष्य भी इस तथ्य की पुष्टि 
अवश्य करता है कि भद्रबाहु की शिष्य परम्परा या तो ताप्रलिप्ति से जलमार्ग द्वार 
या फिर बंगाल ओर उड़ीसा के स्थलमार्ग से आन्ध्रप्रदेश होकर लंका एवं तमिलनाडु 
पर्ची थी। 

यहो इसी प्रसंग में श्रवणबेलगोला स्थित चन्द्रगिरि पर्वत एवं पार््धनाथ वसति 
के अभिलेखों की प्रामाणिकता की चर्चा करना भी अपेक्षित है। श्रवणबेलगोला के 
चन्द्रगिरि पर्वत पर शक संवत्‌ ५७२ अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ७०७ ईस्वी सन्‌ ६५० 
का शिलालेख हैर उसमें भद्रबाहु ओर चन्द्रगुप्त के उल्लेख है। जहाँ तक चन्द्रगिरि 
के अभिलेख का प्रश्र है, उसमे न तो भद्रबाहु को श्रुतकेवली कहा है ओर न चन्द्रगुप्त 
को मौर्यवंशीय। अतः यह प्रश्च स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि इसमे उल्लेखित 
भद्रबाहु को श्रुतकेवली भद्रबाहु ओर चन्द्रगुप्त को चन्द्रगुप्त मौर्य माना जाये या भद्रबाहु 
को वराहमिहिर के भाई भद्रबाहु ओर चन्द्रगुप्त को चन्द्रगुप्त नामक कोई गुप्तवंशीय 
राजा माना जाये। 


पार्नाथवसति के इससे भी ५० वर्ष पूर्व शक संवत्‌ ५३३ या ई० सन्‌ ६०० 
के एक अभिलेख मेँ स्पष्ट रूप से श्रुतकेवली भद्रबाहु ओर नैमित्तिक भद्रबाहु एेसे दो 
भद्रबाहु का उल्लेख है।२* इसमें श्रुतकेवली भद्रबाहु के पश्चात्‌ विशाख आदि सात 
आचार्यो का उल्लेख करके फिर गुरु परम्परा के क्रम से भद्रबाहु स्वामी का उल्लेख 
है ओर उनके आदेश से सर्वसंघ का उज्जैन से दक्षिण पथ जाने का निर्देश है-- इससे 
 एेसा प्रतीत होता है, ये भद्रबाहु वराहमिहिर के भाई नैमित्तिक भद्रबाहु हौगे। वराहमिहिर 
के पंचसिद्धान्तिका नामक ग्रन्थ की प्रशस्ति के आधार पर उनका काल शक संवत्‌ 
४३७। ई० सन्‌ ५०५। विक्रम सं. ५६२ सिद्ध होता है°" अतः ये अभिलेखीय उल्लेख 
नैमित्तिक भद्रबाहु से सम्बन्धित हो सकते है ओर इसमे उल्लेखित चन्द्रगुप्त, चन्द्रगुप्त 
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मौर्य न होकर चन्द्रगुप्त नामक कोई अन्य राजा होगा। अभिलेख एवं नैमित्तिक भद्रबाहु 
की कालिक समानता भी इसका प्रमाण है। 


ज्ञातव्य है कि रइधू ने अपने भद्रबाहुचरित् मे जिस चन्द्रगुप्त के भद्रबाहु से दीक्षित 
होने की बात कही है उसे चन्द्रगुप्त मौर्य न मानकर उसके पौत्र अशोक का पौत्र बताया 
है। २८ कुछछ दिगम्बर विद्वानों ने इसकी पहचान सम्प्रति से की है, किन्तु न तो सम्प्रति 
का नाम चन्द्रगुप्त था-- एेसा कोई प्रमाण मिलता है ओर न श्रुतकेवली भद्रबाहु से 
अशोक के पौत्र चन्द्रगुप्त की समकालिकता ही सिद्ध होती है। अतः इस कथानक में 
स्वैर कवि-कल्पना ही अधिक परिलक्षित होती है। 


शेताम्बर प्रबन्धो मेँ भी नैमित्तिक भद्रबाहु को प्रतिष्ठानपुर (पैठण--दक्षिण 
महाराष्ट) का निवासी माना गया है। अतः इनका सम्बन्ध दक्षिण मे कर्नाटक की यात्रा 
से हो सकता है। पुनः श्रुतकेवली भद्रबाहु के सम्बन्ध मे ये अभिलेख इसलिये भी 
प्रामाणिक नहीं लगते हैं कि ये उनके स्वर्गवासं से एक हजार वर्ष बाद के हैँ, अतः 
श्रुतकेवली भद्रबाहु के सम्बन्ध मे इनकी प्रामाणिकता एक अनुश्रुति से अधिक नहीं मानी 
जा सकती है। हँ, यदि ये नैमित्तिक भद्रबाहु से सम्बन्धित है तो इनकी प्रामाणिकता 
एवं विश्वसनीयता काफी बढ़ जाती है क्योकि दोनों के काल में मात्र १५० वर्षका 
अन्तर है। इस चर्चा से यह भी ज्ञात हो जाता है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु ओर नैमित्तिक 
भद्रबाहु मे लगभग ८०० वर्षो का लम्बा अन्तराल हे। 


शेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों मे श्रुतकेवली भद्रबाहु के कार्यो में उनके द्वारा महाप्राण 
नामक ध्यान की साधना करने एवं स्थूलिभद्र को १४ पूर्वो की वाचना देने की सम्पूर्ण 
घटना का विवरण आवश्यकनिर्यक्ति (लगभग ३री शती) एवं तित्थोगालीपइण्णा२ 
(तीर्थोद्गालिक प्रकीर्णक--लगभग ५ वीं शती) मे मिलता है। संक्षेप में, द्रादशवर्षीय 
दुष्काल के बाद श्रमण संघ पाटलीपुत्र मे एकत्रित हुआ। अंग साहित्य को व्यवस्थित 
करने हेतु आगमों की इस प्रथम वाचना का आयोजन हुआ-- उसमें ग्यारह अंगों का 
पुन: संकलन किया गया किन्तु दृष्टिवाद एवं पूर्वो का संकलन नहीं हो सका, क्योकि 
उस वाचना में इनको सम्पूर्णं रूप से जानने वाला कोई भी श्रमण उपस्थित नहीं था। 
उस समय दृष्टिवाद ओर ९४ पूर्वो के सम्पूर्णं ज्ञाता मात्र भद्रबाहु ही थे जो नेपाल में 
महाप्राण ध्यान की साधना कर रहे थे। श्रमण संघ के प्रतिनिधि के रूप मे कुछ मुनि 
पाटलीपत्तन (पटना) से नेपाल की तराई मे गये ओर उनसे वाचना देने की प्रार्थना की, 
भद्रबाहु ने अपनी ध्यान साधना में विघ्न रूप मानकर वाचना देने से इन्कार कर दिया। 
वाचना देने से इन्कार करने पर संघ द्वारा बहिष्कृत करने सम्भोग विच्छेद रूप दण्ड 
का निर्देश देने के कारण वे पुनः वाचना देने में सहमत होते हैँ। स्थूलिभद्र के साथ 
कुछ. मुनि वाचना लेने जाते है, प्रारम्भ में वाचना मंथर गति से चलती है। स्थुलिभद्र 
; कों छोडकर शेष मुनि संघ निराश होकर लौट आता है। स्थूलिभद्र की दस पूर्वो की 
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वाचना की पूर्णता पर यक्षा आदि उनकी बहनों का आना--उनके द्वारा सिंह का रूप 
ठनाना--उनके इस व्यवहार से खिन्न होकर भद्रबाहु का वाचना देने से इंकार करना, 
अत्यधिक विनय करने पर, शेष चार पूर्वो की शब्द रूप से वाचना देना-- आदि कुछ 
घटनाय वर्णित हैँ, जिनकी सूचना अनेक श्वेताम्बर स्रोतों में प्रायः समान रूप से प्राप्त 
होती है। किन्तु ये सभी खरोत भी ईसा की तीसरी-चौथी सदी से पूर्वं के नहीं है अर्थात्‌ 
पांच सौ वर्षो के पश्चात्‌ लिपिबद्ध हुए है । फिर भी स्थूलिभद्र के सिंह रूप की विकुर्वणा 
के अतिरिक्त इसमे एेसा कुछ भी नहीं है, जिनकी प्रामाणिकता पर प्रश्च चिह्न लगाया 
जा सके। इस सम्पूर्ण विवरण से जो मुख्य बाते उभर कर सामने आती है, वे निम्न 
हैँ-- वाचना के समय भद्रबाहु अपनी वृद्धावस्था के कारण अपनी वैयक्तिक साधना 
को ही महत्त्वपूर्ण मानकर अनुपस्थित रहे। हो सकता है कि संघीय कार्यो के प्रति उनकी 
इस अन्यमनस्कता के कुछ अन्य भी कारण हों। स्थूलिभद्र भी उन्हं अपने व्यवहार से 
पूर्ण सन्तुष्ट नहीं कर सके, फलतः उन्हें दी जाने वाली वाचना भी मध्यमे १० पूर्वो 
के बाद रोक दी गई। 


ज्ञातव्य है कि दिगम्बर खरोतों मे इस आगम-वाचना का कोई निर्देश नहीं है। 
इसके स्थान पर दिगम्बर स्रोत आचार के प्रश्चों पर, विशेष रूप से वस्र-पात्र-कम्बल 
सम्बन्धी विवाद के आधार पर श्वेताम्बर ओर यापनीय परम्पराओं के उद्धव की बात 
करते हें । यद्यपि इस सम्बन्ध में दिगम्बर स्रोतों मे जो विप्रतिपत्तय हैँ उसकी चर्या तो 
मँ बाद में करूंगा किन्तु इतना दृढृतापूर्वक कहा जा सकता है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु 
के काल में श्वेताम्बर, दिगम्बर ओर यापनीय सम्प्रदायो के रूप में स्पष्ट संघ-भेद्‌ नहीं 
हुआ था-- क्योकि श्वेताम्बर (श्वेतपट्), दिगम्बर (निर्ग्रन्थ), यापनीय एवं कूर्चक आदि 
सम्प्रदायो के अस्तित्व सम्बन्धी जो भी साहित्यिक एवं अभिलेखीय प्रमाण मिलते हें, 
वे सभी ईसा की चतुर्थ एवं पंचम शताब्दी से ही मिलते है। साहित्यिक स्रोतों में सर्वप्रथम 
विमलसूरि के पउमचरियं' में सियम्बर/सियम्बरा शब्द मिलता है।२८ इसमे सीता को 
दीक्षित अवस्था में सियम्बरा ओर एक अन्य प्रसंग में एक मुनि को सियम्बर कहा गया 
है। यह मात्र एक विशेषण है या सम्प्रदाय भेद का सूचक है, यह निर्णय कर पाना 
कठिन है। सम्प्रदाय भेद के रूप मे इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग हल्सी (धारवाड-उत्तरी 
कर्णाटक) के अभिलेख मे मिलता है, २९ जो ईसा की पांचवी शती का है। इस अभिलेख 
में निर्ग्रन्थ, शधेतपड्‌, यापनीय, कूर्चक एसे चार जैन सम्प्रदायो का उल्लेख है। इससे 
एेसा प्रतीत होता है कि स्पष्ट संघ भेद ईसा की पांचवी शती की घटना है जिसका सम्बन्ध 
चाहे किसी रूप में नैमित्तिक भद्रबाहु से तो हो सकता है किन्तु श्रुतकेवली भद्रबाहु से 
कदापि नहीं है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि दिगम्बर स्रोतों मे जो वस्र-पात्र विवाद 
की सूचना है, वह पूर्णतः निः स्सार है। दिगम्बर परम्परा के भद्रबाहु सम्बन्धी कथानकों 
मे संघ भेद सम्बन्धी जो घटनाक्रम वर्णित है उसमे कितना सत्यांश है, यह समने 
के लिये पहले इनकी समीक्षा कर लेनी होगी। 
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दिगम्बसें के मान्य साहित्य में यत्तिवृषभ की तिलोयपण्णति (५-६ शती) में 
भद्रबाहु का निर्देश तो है,२° किन्तु उसमे एेसा कोई उल्लेख नहीं है, जो यह बताता 
हो कि श्वेताम्बर एवं यापनीय परम्पराओं की उत्पत्ति कैसे हुई? सर्वप्रथम हरिषेण के 
वृहत्कथाकोश (दसवी शती) मे एवं विमलसेन के शिष्य देवसेन के भावसंग्रह (लगभग 
दसवीं शती) में शैताम्बर मत की उत्पत्ति की कथा को भद्रबाहु के कथानकं के साथ 
जोड़ दिया गया है, २९ किन्तु इसमे काल सम्बन्धी विसंगति स्पष्ट रूप से परिलक्षित 
होती है। एक ओर इसमे भद्रबाहु के शिष्य शान्त्याचार्य के द्रादशवर्षीय दुष्काल में 
वल्लभी जाने ओर वहोँ जाकर कम्बल, पात्र, दण्ड एवं श्वेत वख ग्रहण करने का निर्देश 
है। साथ ही इस कथा में यह भी कहा गया है कि सुकाल होने पर शान्त्याचार्य द्वारा 
वस््रादि के त्याग का निर्देश देने पर उनके शिष्य (जिनचन्द्र) ने उनको मार डाला। 
उसके बाद वह शान्त्याचार्य व्यंतर योनि में उत्पन्न होकर शिष्यो को पीडा देने लगा। 
शिष्यो द्वारा उनकी प्रतिदिन पूजा (शान्ति स्नात्र) करने ओर काष्ठपड्टिका पर अंकित 
उनके चरण सदा साथ रखने का क्चन देने पर वह व्यन्तर शान्त हुआ ओर इस प्रकार 
शेताम्बरों का कुलदेव बन गया। इसमें इस घटना का समय विक्रम की मृत्युके १३६ 
वर्षं बाद अर्थात्‌ वीर निर्वाण संवत्‌ ६०६ बताया है। जबकि श्रुतकेवली भद्रबाहु का ¦ 
स्वर्गवास तो वीर निर्वाण संवत्‌ १६२ मेहो गया था। इस प्रकार यह कथानक नतो 
श्रुतकेवली भद्रबाहु के समय से संगति रखता है ओर न नैमित्तिक भद्रबाहु के समय 
. से क्योकि श्रुतकेवली भद्रबाहु तो उसके ४६० वर्ष पूर्वं ही स्वर्गस्थ हो चुके थे ओर 
नैमित्तिक भद्रबाहु इस घटना के लगभग ४०० वर्षं बाद हुए है अतः यह कथानक पूरी 
तरह काल्पनिके है। इसमे सत्यांश मात्र यह है कि वस्र-पात्र सम्बन्धी यह विवाद 
आर्यभद्रगुप्त के गुरु शिवभूति ओर आर्यकृष्ण के बीच वीर निर्वाण संवत्‌ ६०६ या 
६०९.में ही हुआ था करयोकि इसकी पुष्ट शैताम्बर ओर दिगम्बर दोनों ही साहित्यिक 
स्रोतों से हो जाती है। इन शिवभूति के एक शिष्य पूर्वधर भद्रगुप्त थे अतः नाम साम्य 
का सहारा लेकर इसे भद्रबाहु के साथ जोड़ दिया गया। पुनः इसमे भद्रबाहु के नाम 
के साथ श्रुतकेवली का अभाव ओर उनके अवन्तिका में होने का उल्लेख भी अचेलता 
के पक्षधर शिवभूति के शिष्य भद्रगुप्त से ही संगति रखते है। 


ज्ञातव्य है कि इन भद्रगुप्त से आर्यरक्षित ने न केवल पूर्वो का ज्ञान प्राप्त किया 
था अपितु उनका समाधिमरण,/निर्यापना भौ करवाई थी। यह निर्यापना भी अवन्ती के 
समीपवर्ती भाद्रपद देश में हुई थी। आर्यरक्षित भी स्वयं दशार्णपुर (वर्तमान मन्दसौर) 
के निवासी थे। इस प्रकार यहाँ पर्वधर आर्य भद्रगुप्त के कथानक को श्रुतकेवली भद्रबाहु 
से जोड़ने का असफल प्रयास हुआ है। यह भी ज्ञातव्य है कि आर्य भद्रगुप्त ओौर 
आर्यरक्षित के समय तक जिनकल्प का प्रचलन था। यद्यपि अचेलकता के समर्थक 
जिनकल्प के साथ-साथ पात्र, कम्बल आदि के ग्रहण के रूप में स्थविर कल्प भी प्रचलित 
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था। आर्यरक्षित ने एक ओर वर्षाकाल में अतिरिक्त पात्र की अनुमति दी थी, वहीं दूसरी 
ओर अपने पिता को नग्नता ग्रहण करवाने हेतु कुशलतापूर्वक एक युक्ति भी रची थी।२२ 
इसी काल की मथुरा की जिनमूर्तियों के पादपीठ पर जो मुनिं के अंकनहैवेभी 
इसे पुष्ट करते हैँ । क्योकि उनमें नग्न मुनि के अंकन के साथ कम्बल, मुखवखिका 
एवं लोली सहित पात्र प्रदर्शित हैँ । (इन अंकनों के चित्र जैन धर्म का यापनीय सम्प्रदाय 
नामक ग्रन्थ के अन्त में प्रदर्शित हैँ ओर ये मूर्तिर्या ओर पादपीठ लखनऊ संग्रहालय 
मेँ उपलब्ध है)। 


इसके पश्चात्‌ दिगम्बर परम्परा में हरिषेण के बृहत्कथाकोश मेँ श्रुतकेवली भद्रबाहु 
के कथानक के साथ अर्धं स्फालक एवं श्वेताम्बर परम्परा की उत्पत्ति के कथानक उपलब्ध 
होते है। अन्तर यह है कि जहा देवसेन ने इस घटना को वीर निर्वाण सं० ६०६ में 
घटित बताया, वरँ हरिषेण ने स्पष्टतः इसे श्रुतकेवली भद्रबाहु से जोड़कर ई०पू 
तीसरी शती मे बताया। मात्र यही नही, उन्होने इसमें देवसेन द्वारा उल्लेखित शान्त्याचार्य 
के स्थान पर रामिल्ल, स्थूलवृद्ध (स्थूलाचार्य) ओर स्थूलिभद्र एेसे तीन अन्य आचार्यो 
के नाम दिये है।२२ इनमें स्थूलिभद्र के नाम की पुष्टि तो ताम्बर स्रोतों से होती है 
किन्तु रामिल्ल ओर स्थुलवृद्ध कौन थे उसकी पुष्टि अन्य किसी भी खरोत से नहीं होती 
है। इसमें स्थूलिभद्र को भी एक स्थान पर छोड़कर अन्यत्र भद्राचार्य कहा गया है। एक 
विशेष बात इस कथानक मेँ यह है कि इसमें अर्धस्फालकों से धेताम्बरों की उत्पत्ति 
बताई है। इसे कम्बल तीर्थ भी कहा गया है ओर कथानक के अन्त मेँ कम्बलतीर्थ से 
सावलीपत्तन मे यापनीय संघ की उत्पत्ति दिखाई है । जबकि एतिहासिक दृष्टि से सत्य 
यह है कि भद्रबाहु के काल मेँ जो मुनिसंघ दक्षिण में चला गया उसे वँ के जलवायु 
` के कारण नग्न रहने मे विशेष कठिनाई नहीं हुई किन्तु जो मुनिसंघ उत्तर मेँ रहा उसे 
उत्तर-पश्चिम में जलवायु की प्रतिकूलता के कारण नग्न रहते हुए भी कम्बल एवं पात्रादि 
स्वीकार करना पड़े तथा इसी कारण जिनकल्प एवं स्थविरकल्प का विकास हुआ। इसे 
उत्सर्गं एवं अपवाद मार्ग भी कह सकते हैँ। 


शिवभूति ओर आर्यकृष्ण के विवाद के पश्चात्‌ ईसा की दूसरी शती मे दो वर्ग 
बने। एक वर्ग ने पूर्व में गृहीत कम्बल ओर पात्र को यथावत रखा-- इससे ही कालान्तर 
मे वर्तमान शेताम्बर संघ का विकास हुआ ओौर दूसरा वर्गं जिसने कम्बल ओर पात्र 
का त्याग करके उत्तर भारत में पुनः अचेलकत्व ओर पाणीपात्र की प्रतिष्ठा की थी ओर 
जिसे श्वेताम्बसे ने बोटिक कहा था। वही आगे चलकर दक्षिण में पहले मूलगण या 
मूलसंघ के नाम से ओर फिर यापनीय संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञातव्य है कि 
इस सम्बन्ध में विस्तृत सप्रमाण चर्चा मैने जैन धर्म का यापनीय सम्प्रदाय नामक अपने 
ग्रन्थ मे की है। इच्छुक व्यक्ति उसे वहाँ देख सकते है। 
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ज्ञातव्य है कि रइधू ने अपने भद्रबाहुचरितर मे कम्बल धारक अर्ध नग्न मुनियों 
से श्वेताम्बर परम्परा का उद्धव दिखाया, वह तो ठीक है किन्तु उन्होने शेताम्बरों से 
यापनीयों की उत्पत्ति दिखाई, वह युक्तिसंगत नहीं है। क्योकि श्वेताम्बर ओर यापनीय 
दोनों का विकास उत्तर भारत कौ स्थत्निरकल्पी मुनियों की परम्परा से हुआ है, जो नग्न 
रहते हए भी कम्बल, पात्र एवं मुखवसिरिका रखते थे। 


लगभग १५वीं शती में रइधू ने ओर सोलहवीं शती में रत्ननंदी ने जो भद्रबाहु 
चरित्र रचे उनमें पूर्व की अनुश्रुतियों मे स्वैर कल्पना से भी नई-नई बाते जोड दी हे। 
जैसे-- मुनियो द्राया रत्नि में भिक्षा लाकर दिन में खाना, भिखारियों दारा मुनि का पेट 
चीरकर उसमे से अन्न निकालकर खा जाना, रात्रि में भिक्षार्थं आये नग्न मुनि को देखकर 
स्री का गर्भपात हो जाना, स्थूलवृद्ध के शिष्यो द्वारा उनकी हत्या करना, उनका व्यन्तर 
के रूप मेँ जन्म होना ओर अपने उन दुष्ट शिष्यो को कष्ट देना, शिष्यो द्वारा उनकी 
हड़ी या काष्ट पट्टिका पर अंकित चरण की पूजा करना आदि।५ ज्ञातव्य है कि भावसेन 
ने शेताम्बरों में प्रचलित शान्ति पाठ ओर शान्ति-स्नात्र को देखकर शान्त्याचार्य की 
कथा गढ़ी, तो रइधू एवं रत्ननंदी ने शेताम्बरों में स्थापनाचार्य की परम्परा को देखकर 
स्थूलाचार्य की यह कथा गढ़ी है। ज्ञातव्य है कि स्थापनाचार्य के रूप पांच कोडिया 
या काष्ट पट्टिका रखने की परम्परा श्वेताम्बर मे है। स्थापनाचार्य का उल्लेख तो 
भगवतीआराधना मेँ भी मिलता है। 


भद्रबाहु के जीवनवृत्त में विप्रतिपत्तिं 


इन कथानकं की स्वैर कल्पनाओं के जोड़ने से न केवल एतिहासिक प्रामाणिकता 
खण्डित हुई अपितु इनकी पारस्परिक विसंगतिर्यां भी बढ़ती ग्ई। इस सम्बन्ध में मेँ 
अपनी ओर से कुछ न कहकर आचार्य हस्तीमल‹ जी एवं डं° राजाराम जी के 
मन्तव्यो के आधार पर कुछ विसंगतियों को प्रस्तुत कर रहा हू 
८१) द्रादशवर्षीय दुष्काल कँ पड़ा इस सम्बन्ध मे मतैक्य नहीं है। हरिषेण, देवसेन, 
एवं रत्ननन्दी ने उज्जयिनी मे बताया तो रइधु ने उसे मगध में कहा ओर भावसेन 
ने उसे सिन्धु-सौवीर देश मे बताया। 


(८२) भद्रबाहु दक्षिणापथ गये अथवा नहीं इस सम्बन्ध में भी मतैक्य नहीं है । हरिषेण, 
देवसेन आदि ने उन्हें अवन्ती प्रदेश मे रहने का उल्लेख किया तो रइधू ने उन्हे 
पाटलिपुत्र से दक्षिण जाने का संकेत किया। 


८३) हरिषेण ने चन्द्रगुप्त मुनि को ही विशाखाचार्य बताया है जबकि देवसेन ओर 
रत्ननंदी ने चन्द्रगुप्त मुनि ओौर विशाखाचार्य को अलग-अलग माना है। 


* (&) श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति के प्रसंग में जहोँं देवसेन ने शान्त्याचार्य के शिष्य 
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जिनचन्द्र का उल्लेख किया वर्ह अन्य सभी ने स्थूलवृद्ध के शिष्यो का उल्लेख 
किया। 


(५) जहाँ देवसेन ने शेताम्बर मत की उत्पत्ति विक्रम संवत्‌ १३६ अर्थात्‌ वीर निर्वाण 
सं° ६०६ में मानी वहं अन्यो ने उसे श्रुतकेवली भद्रबाहु के साथ जोड़कर 
उसे वीर निर्वाण संवत्‌ १६२ के पूर्व माना। 


(६) भावसेन ने चन्द्रगुप्त के मुनि होने का कोई उल्लेख नहीं किया, जबकि अन्यों 

¦ ने उनके मुनि होने का उल्लेख किया है । किन्तु रइधू ने इसे चन्द्रगुप्त मौर्य (प्रथम) 
के स्थान पर उसके पौत्र अशोक का भी पौत्र निरूपित किया है जबकि कालिक 
दृष्टि से श्रुतकेवली भद्रबाहु ओर इस अशोक के पौत्र चन्द्रगुप्त में कोई संगति 
नही है। पुनः अशोक के पौत्र का नाम चन्द्रगुप्त था इसकी एतिहासिक आधार 
पर कोई पुष्टि नहीं होती है। 


(७) इसी प्रकार श्वेताम्बर के उत्पत्ति से सम्बन्धित घटनाक्रम मेँ प्रत्येक लेखक ने 
अपनी स्वैर कल्पना का प्रयोग किया है अतः उनमें भी अनेक विप्रतिपत्तिर्यो 
दिखाई देती है, जिनके संकेत पूर्व में किये गये है। 


(८) भद्रबाहु के स्वर्गवास स्थल के सम्बन्ध में भी इन कथानकों में मतभेद है। किसी 
ने उसे भाद्रपद देश माना तो किसी ने दक्षिणापथ की गुहाटवी माना है। आश्चर्य 
है कि १६वीं शती में हुए रत्ननंदी तक किसी ने भी उसे श्रवणबेलगोला नहीं 
बताया हे। 


इस प्रकार की अनेक विप्रतिपत्तियों के कारण दिगम्बर परम्परा में प्रचलित भद्रबाहु 
सम्बन्धी इन कथानकों की एतिहासिक प्रामाणिकता पर प्रश्च चिह्न लग जाता है। अतः 
उनमें निहित तथ्यों की एेतिहासिक दृष्टि से गहन समीक्षा अपेक्षित है। 


दिगम्बर परम्परा में वर्णित भद्रबाहुचरित्र सम्बन्धी कथानकों मे उत्तरभारत के 
दरादशवर्षीय दुष्काल, उनके शिष्य विशाखाचार्य के दक्षिण गमन, जिनकल्प ओर 
स्थविरकल्प के विभाजन तथा श्वेताम्बर एवं यापनीय सम्प्रदायो के उद्धव के कथानक 
ही विस्तार से वर्णित है। मेरी दृष्टि मे इन सबमें सत्यांश इतना ही है कि श्रुतकेवली 
भद्रबाहु के समय मगध में दुष्काल अथवा राजनैतिक अस्थिरता क स्थिति रही है । फलतः 
उनकी शिष्य परम्परा ने दक्षिण में प्रवास किया हो-- यह भी सत्य है कि हलसी 
(धारवाड़) के पँचवी शती के अभिलेखों मे शेतपड़, यापनीय, कूर्चक एवं निर्ग्रन्थ 
सम्प्रदायो के जो उल्लेख हैँ उनमें निर्न सम्प्रदाय सम्भवतः श्रुतकेवली भद्रबाहु की 
शिष्य परम्परा से सम्बन्धित रहा है । ८ जबकि यापनीय सम्प्रदाय जो क्रमशः भद्रान्वय 
(तीसरी शती) एवं मूलसंघ (चतुर्थ शती) के नामों से अभिहित होता हुआ हलसी (्पोचवी 
शती) में यापनीय सम्प्रदाय के नाम से ही अभिहित हुआ२९-- उसका सम्बन्ध भी भद्र 
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नामक आचार्य से रहा है। फिर वे चाहे शिवभूति के शिष्य ओर आर्य नक्षत्र के गुरु 
आर्यभद्रगुप्त (ई० दूसरी शती का पूर्वार्ध) हों अथवा उनकी शिष्य परम्परा में हुए गौतम 
गोत्रीय आर्यभद्र (ई० तीसरी का पूर्वार्ध), जिनके नाम से भद्रान्वय चला ओर जो 
निरयुक्तियों के कर्ता हे तथा जो आर्य विष्णु के प्रशिष्य आर्य कालक के शिष्य तथा स्थविर 
वृद्ध के गुरु ओर स्कन्दिलि एवं सिद्धसेन दिवाकर के प्रगुरु रहे है ये सभी 
यापनीय एवं श्वेताम्बर दोनों के पूर्वज रहे है-- यही कारण है कि ये दक्षिण भारत में 
विकसित अचेलकत्व की समर्थक दिगम्बर ओर यापनीय परम्परा मेँ भी मान्य रहे है। 
मेरी दृष्टि मेँ दिगम्बर परम्परा की पावली में उल्लेखित आर्य नक्षत्र ओर आर्य 
विष्णु भी वे ही हैँ जिनका उल्लेख कल्पसूत्र एवं नन्दीसूत्र की स्थविरावली में 
मिलता है।* 


इसी प्रकार दिगम्बर परम्परा के भद्रबाहु कथानको मे उल्लेखित स्थूलभद्र, रामिल्ल 
ओर स्थूलवृद्ध (स्थुलाचार्य) किसी एक भद्रबाहु से सम्बन्धित न होकर पृथक्‌-पृथक्‌ 
भद्र नामक आचार्यो से है। स्थूलभद्र का सम्बन्ध श्रुतकेवली भद्रबाहु से रहा है-- 
सम्भवतः इनके द्वारा जिनकल्प के स्थान पर स्थविर कल्प का विकास हुआ हो। हो 
सकता है कि रामिल्ल का सम्बन्ध भद्रान्वय के संस्थापक आर्य भद्रगुप्त से हो ओर 
ये रामिल्लाचार्य विदिशा में स्थापित जिनमूर्तियो में उल्लेखित रामगुप्त हों इनसे ही आगे 
चलकर भद्रान्वय ओर यापनीय सम्प्रदाय का विकास हुआ है। जबकि स्थूलवृद्ध वस्तुतः 
स्थविर वृद्ध हों जिनके शिष्यो से वर्तमान श्वेताम्बर परम्परा का विकास हुआ। ज्ञातव्य 
है कल्पसूत्र स्थविरावली के अनुसार गौतमगोत्रीय आर्यभद्र स्थविरवृद्ध के गुरु है! इस 
प्रकार ये तीनों भद्र नामक तीन अलग-अलग आचार्यो से सम्बद्ध रहे, जिन्हे श्रुतकेवली 
आर्य भद्रबाहु की कथा के साथ गङ़-मङ््‌ कर दिया गया हे। 


मुञ्चे एेसा लगता है किं परवर्ती दिगम्बर आचार्यो ने जो भद्रबाहु कथानक तैयार 
किये उनमें अनुश्रुतियों से प्राप्त इन भद्र नामक विभिन्न आचार्यो के कथानकों को आपस 
मे मिला दिया ओर श्वेताम्बर को अति निम्न स्तरीय या भ्रष्ट दिखाने के लिये घटनाक्रमों 
की स्वैर कल्पना से रचना कर दी। यदि उस युग के श्वेताम्बर मुनि इतने निम्न एवं 
भ्रष्ट आचरण वाले होते तो हलसी के उस अभिलेख में (जिसमे निर््रन्थों एवं श्ेताम्बे 
का साथ-साथ उल्लेख हुआ है) शवेताम्बरों के लिये-- अर्हत्मोक्त सद्धर्मकरणपरस्टा 
शेतपट्महाश्रमण संघ जैसी आदरसूचक शब्दावली का प्रयोग नहीं होता।*९ ज्ञातव्य है 
कि यह अभिलेख दक्षिण भारत के उत्तरी कर्नारक के उस क्षत्र का है जहौ निर््रन्थ दिगम्बर 
` सम्प्रदाय एवं यापनीय सम्प्रदाय अधिक प्रभावशाली था। वर्हौँ राजा के द्वारा ई०° सन्‌ 
की पौचवी शती मेँ श्वेताम्बर के लिये महातपस्वी जैसे शब्दों के प्रयोग से यह सिद्ध 
हो जाता है कि उस युग के श्वेताम्बर मुनि इतने आचारहीन नहीं थे जैसा कि इन भद्रबाहु 
चरित्र मे उन्हे चित्रित किया गया है। 
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आचार्य हस्तीमलजी ने जैन धर्म के मौलिक इतिहास, भाग २, पृष्ठ ३५७ 
पर इस तथ्य पर्‌ प्रकाश डाला है कि परवर्तीकाल में रचित दिगम्बर परम्परा के इन 
भद्रबाहु चरित्र मे किस प्रकार स्वैर कल्पनाओं द्वारा दूसरे सम्प्रदायो को नीचा दिखाने 
के लिये घटनाक्रम जोड़े जाते रहे। उनके अनुसार दिगम्बर परम्परा के विभिन्न ्रन्थों 
के अध्ययन से यह तथ्य सामने आता है कि विभिन्न कालों में भद्रबाहु नाम के पाच 

आचार्य हुए है। उन्होने कालक्रम के अनुसार इनका विवरण इस प्रकार दिया हे। 
९. श्रुतकेवली भद्रबाहु (वीर निर्वाण सं° १६२ अर्थात्‌ ई०पू० तीसरी शती)। 
` २. २९वें पट्धर भद्रबाहु (वीर निर्वाण सं ० ४९२-५१५ अर्थात्‌ ईसा की प्रथम शती) 
३. नद्दिसंघ बलात्कारगण की षद्रावली मे उल्लेखित भद्रबाहु (वीर निर्वाण सं० 
६०९-६३ १९ अर्थात्‌ ईसा की दूसरी शती)। ४. निमितज्ञ भद्रबाहु (ईसा की तीसरी 
शती, वीर निर्वाण आटवी-नौवीं शती)। ५. प्रथम अंगधारी भद्रबाहु (वीर निर्वाण संवत्‌ 
१००० के पश्चात्‌). 


यहाँ इन पाँच भद्रबाहु नामक आचार्यो की संगति श्वेताम्बर परम्परा से कैसे सम्भव 
है-- यह विचार करना अपेक्षित है-- 


८१) अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु जिनका स्वर्गवास वीर निर्वाण सं० १६२ मेहुआ 
ये १४ पूर्वव १२ अंगोंके ज्ञाता थे। श्वेताम्बर परम्परानुसार ये सातवें ओर 
दिगम्बर परम्परानुसार ये आठवें पट़धर थे। ये सचेल-अचेल दोनों परम्परा को 
मान्य रहे है। इनके समय में उत्सर्ग ओर अपवाद मार्ग या स्थविरकल्प ओर 
जिनकल्प की व्यवस्थायें पृथक्‌-पृथक्‌ हुई । ये छेद सूत्रों के कर्ता है। छेद सूत्रों 
मे उत्सर्ग ओर अपवाद मार्गो तथा जिनकल्प ओर स्थविरकल्प की चर्चा है। 
इससे फलित होता है कि उनके काल में वस्र-पात्र व्यवस्था का प्रचलन था। 
पुनः यदि भद्रबाहु (प्रथम) को उत्तराध्ययन का संकलनकर्ता माना जाये तो उसमें 
भी छेदसूत्रो के तथा सचेल-अचेल परम्पराओं के उल्लेख है। पुनः विद्रानों ने 
पूर्वो को पार््वापत्य परम्परा से सम्बद्ध माना है। चकि छेदसूत्रो का आधार पूर्व 
थे ओर पूर्व पार्वापत्य परम्परा के आचार मार्ग का प्रतिपादन करते थे, अतः 
छेदसूत्रो मे वसख्र-पात्र के उल्लेख पार््वपत्यो से सम्बन्धित थे, जो आगे चलकर 
महावीर की परम्परा में मान्य हो गये। इनका काल ई.पू तीसरी शती हे। 


(२) २९वेँ पट़धर आचार्य भद्रबाहु (अपरनाम--यशोबाहु) जो आट अंगों के ज्ञाता 
थे, इनका काल वीर निर्वाण सं०.४९२ से ५१५ (ई०पू० प्रथम शती) माना 
गया है। आचार्य हस्तिमिलजी के इस उल्लेख का आधार सम्भवतः कोई दिगम्बर 
पट्टावली होगी । हरिवंशपुराण मे यशोबाहु को महावीर का २७्वाँ पदटधर बताया 
गया है। इस काल में कोई भद्रबाहु या यशोबाहु नामक आचार्य हुए है, इसकी 
पुष्टि शेताम्बर खरोतों से नहीं होती है। 
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(३) नन्दिसंघ बलात्कार गण की पड़ावली में उल्लेखित वीर निर्वाण सं° ६०९ से 
६३१ के मध्य आचार्य पद पर रहे हुए आचार्य भद्रबाहु के शिष्य गुप्तिगुप्त 
थे। आचार्य हस्तीमलजी के अनुसार इन्हीं भद्रबाहु के कथानक को थोड़ा 
अतिरंजित करके ही श्रुतकेवली भद्रबाहु के साथ जोड़ दिया गया है। मेरी दृष्टि 
मे वस्तुतः ये शिवभूति के शिष्य भद्रगुप्त थे। इनके काल मे वीर निर्वाण संवत्‌ 
६०६ या ६०९ में उत्तर भारत के निर्ग्रन्थ संघ में पुनः अचेलकत्व की प्रतिष्ठा 
हई एवं बोटिक या यापनीय परम्परा का विकास भी इसी काल मे हुआ। नन्दीसूत्र 
एवं कल्पसूत्र की स्थविरावली में इनका उल्लेख शिवभूति के शिष्य के रूपमे 
है। श्वेताम्बर पद्रावलियों मे इनके शिष्य श्रीगुप्त का उल्लेख है। सम्भव है कि 
श्रीगुप्त ही गुप्तिगुप्त हो। 

(४) निमितज्ञ भद्रबाहु दिगम्बर परम्परा के अनुसार ग्यारह अंग के विच्छेद के पश्चात्‌ 
हए हे। श्रुतस्कन्ध के कर्ता के अनुसार इनका काल विक्रम की तीसरी शताब्दी 
माना गया है। मेरी दृष्टि मे ये गौतमगोत्रीय आर्यभद्र हैँ, जो निर्युक्ति के कर्ता 
तथा आर्य विष्णु के प्रशिष्य ओर आर्य कालक के शिष्य हैँ तथा स्थविर वृद्ध 
के गुरु ओर सिद्धसेन दिवाकर के दादा गुरु हैँ । यही काल स्कन्दिल की माथुरी 
एवं वल्लभी की नागार्जुन की वाचना का है क्योकि आगमो की माथुरी वाचना 
एवं निर्युक्ति्योँ यापनीयं को मान्य रही है। ८ 


(५) वीर निर्वाण के १००० वर्ष पश्चात्‌ हुए भद्रबाहु दिगम्बर परम्परा के अनुसार 
प्रथम अंग के धारक थे। मेरी दृष्टि मे ये श्ेताम्बर प्रबन्धो मे उल्लेखित वराहमिहिर 
के भाई भद्रबाहु हैँ । वराहमिहिर कौ पंच सिद्धान्तिका मे उसका रचनाकाल शक 
सं° ४२७ बताया है, इसमें १३५ वर्ष जोड़ने पर विक्रम सं° ५६२ आता 
है। इसमे ४७० जोड़ने पर वीर निर्वाण सं० १०३२ आता है। यही कारण 
है कि इनका उल्लेख कल्पसूत्र स्थविरावली मे नहीं है। यदि हेमचन्द्र की मान्यता 
के आधार पर इसमे ६० वर्ष कम भी करे तो भी इनका काल वीर निर्वाण सं० 
९७२ आता है जो इस वाचना के मात्र ८ वर्ष पूर्व है, अतः कल्पसूत्र स्थविरावली 
में इनका उल्लेख होने का प्रश्र ही नहीं उठता है। इनके समय में श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय के रूप में अस्तित्व मे आ गया था ओर श्वेताम्बर, दिगम्बर 
ओर यापनीयं के बीच भेद रेखा स्पष्ट हो चुकी थी। 


इस प्रकार आचार्य हस्तिमलजी द्वारा उल्लेखित दिगम्बर परम्परा मे विभिन्न कालों 
मेँ हुए पांच भद्रबाहु मे से चार का उल्लेख श्वेताम्बर खोतों में प्राच्यगोत्रीय भद्रबाहु, 
भद्रगुप्त, गौतम गोत्रीय आर्यभद्र ओर नैमित्तिक वराहमिहिर के भाई भद्रबाहु नाम से 
प्राप्त होता है। इन चारों की दिगम्बर सखोतों से प्राप्त नामों से कालिक समरूपता भी है 
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ज्ञातव्य है श्वेताम्बर परम्परा में तित्थोगाली पडइण्णा एवं चूर्णिकाल तक भद्रबाहु 
के जीवनवत्त मे उनका पूर्वधर होना, द्रादशवर्षीय दुष्काल के पश्चात्‌ पारलिपुत्र मँ हु 
प्रथम आगम वाचना, उसमें भद्रबाहु की अनुपस्थिति, संघ द्वारा पूर्वो कौ वाचना देने 
का अनुरोध, वृद्धावस्था एवं महाप्राण ध्यान साधना में व्यस्तता के कारण भद्रबाहु द्वारा 
अपनी असमर्थता या अन्यमनस्कता व्यक्त करना, संघ द्वारा सम्भोग विच्छेद की स्थिति 
देखकर संघ का अनुरोध स्वीकार कर स्थूलिभद्र आदि को वाचना देना, स्थूलभद्र द्वारा 
सिंह रूप बनाकर विद्या का प्रदर्शन करना, भद्रबाहु द्वारा आगे वाचना देने से ईकार, 
विशेष अनुरोध पर मात्र मूल की वाचना देना आदि घटनाय वर्णित है। वहीं नन्दराज 
द्वारा मंत्री शकडाल के साथ दुर्व्यवहार, स्थूलभद्र से वैराग्य प्राप्त कर दीक्षित होना आदि 
घटनाय उल्लेखित है ।*२ किन्तु इनमे कहीं भी वराहमिहिर का उल्लेख नहीं है । “गच्छाचार 
पडन्रा' की दोषद्धीवृत्ति से लेकर प्रबन्धचिन्तामणि, प्रबन्धकोश आदि के भद्रबाहुचरितर 
मे मात्र वराहमिहिर सम्बन्धी कथानक ही वर्णित है । किन्तु ज्ञातव्य है कि ये सभी स्चनायें 
ईसा की ११वीं शती के बाद की हैं| इनमे भद्रबाहु के साथ वराहमिहिर का दीक्षित 
होना, फिर श्रमण पर्याय का त्याग करके अपने द्वारा १२ वर्ष तक सूर्य विमान मे रहकर 
ज्योतिष चक्र की जानकारी प्राप्त करने का मिथ्या प्रवाद फैलाना, राजपुरोहित बन जाना, 
वराहमिहिर को पुत्र की प्राप्ति होना, उस पुत्र के दीर्घजीवी होने की भविष्य करना, इसी 
समय उस पुत्र के बारे में भद्रबाहु द्वारा बिल्ली के योग से उसकी सात दिन मेँ मृत्यु 
होने की भविष्यवाणी करने ओर भद्रबाहु की भविष्यवाणी सत्यसिद्ध होने के उल्लेख 
| है। इन प्रबन्धों मे द्वारा इन्हे चतुर्दश पूर्वर ओर निर्युक्ति का कर्ता भी कहा गया हे। 
इस प्रकार श्वेताम्बर एवं दिगम्बर खतो में श्रुतकेवली भद्रबाहु ओर नैमित्तिक भद्रबाहु 
के कथानकों को मिला दिया गया है। मात्र यही नहीं, इन दोनों के मध्य में हुए आर्यभद्रगुप्त 
ओर गौतमगोत्रीय आर्यभद्र नामक आचार्यो के कथानक एवं कृतित्व भी इनमें घुल मिल 
गये हैँ जिनकी सम्यग्‌ समीक्षा करके उनका विश्लेषण करना अपेक्षित है। 


` आचार्य भद्रबाहु का कृतित्व 


जहाँ तक श्रुतकेवली भद्रबाहु की कृतियों का प्रश्च है उनको दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प 
(वृहत्कल्प) ओर व्यवहार नामक छेदसूत्रो का कर्ता माना गया है।*२ दशाश्रुतस्कन्ध 
निर्युक्ति ओर अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि होती है! कुछ लोगों ने इन्हे निशीथ का कर्ता 
भी माना है।*५ इस सम्बन्ध में मेरा चिन्तन यह है कि न केवल निशीथ अपितु सम्पूणं 
आचारचूला--जिसका एक भाग निशीथ रहा है उसके कर्ता भी श्रुतकेवली भद्रबाहु है । 
क्योकि उस काल तक निशीथ आचार चूला का ही एक भाग था ओर उससे उसका 
पृथक्तरण नहीं हुआ था। | 
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इसके अतिरिक्त भद्रबाहु के कृतित्व के सम्बन्ध मे जो नई बात मुञ्चे ज्ञात हुई 
वह यह है कि उत्तराध्ययनसूत्र के संकलनकर्ता भी श्रुतकेवली भद्रबाहु है। उत्तरध्ययन 
के अध्ययन अंग आगमं एवं पूर्वा से उद्धृत है ।*“ इस प्रकार उत्तराध्ययन एक कर्तृक 
नहीं होकर एक संग्रह ग्रन्थ ही सिद्ध होता है अतः इसका कर्ता कौन है, यह प्रश्च निरर्थक 
है। फिर भी यह प्रश्र तो बना ही रहता है कि इसका संग्रह या संकलन किसने किया? 
प्रायीनकाल में संग्राहक या संकलनकर्ता कहीं भी अपना नाम निर्देश नहीं करते थे। 
अतः इस सम्बन्ध में एक सम्भावना यह व्यक्त की जा सकती है कि उत्तराध्ययन के 
अध्ययन पूर्वा से उद्धृत है अतः उसके संकलनकर्ता कोई पूर्वधर आचार्य रहे होँगे। 
पूर्वधयं में भद्रबाहु का नाम महत्त्वपूर्ण है अतः भद्रबाहु उत्तराध्ययन के संकलनकर््ता 
है यह सम्भावना व्यक्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में एक प्रमाण आचार्य आत्माराम 
जी ने अपनी उत्तराध्ययन कौ भूमिका में दिया है। वे लिखते है कि “भद्रबाहुना प्रोक्तानि 
भद्रबाह्वानि उत्तराध्ययनानि" अर्थात्‌ भद्रबाहु द्वार प्रोक्त होने से उत्तराध्ययनों को भद्रबाहव 
भी कहा जाता है। इस आधार पर कई विद्वानों ने उत्तराध्ययन के संकलनकर्ता के रूप 
मे भद्रबाहु को मानने की सम्भावना व्यक्त की है। आत्मारामजी म०सा० ने भी उत्तराध्ययन 
की भूमिका में यह निर्देश तो किया है कि उत्तराध्ययन का एक नाम “भद्रनाहव' भी 
है किन्तु उत्तराध्ययन का यह नाम कहां उपलब्ध होता है इसका उल्लेख उन्होने नहीं 
किया है। किन्तु उनके अनुसार उपरोक्त पक्ति के आधार पर भद्रबाहु को उत्तराध्ययन 
का स्वयिता मानने का कोई .ओचित्य नहीं है, क्योकि उपर्युक्त कथन में भद्रबाहुना के 
साथ प्रोक्तानि क्रियापद प्रयुक्त हुआ है जिसकी व्युत्पत्ति प्रकर्षेण उक्तानि प्रोक्तानि" है 
अर्थात्‌ विशेष रूप से व्याख्यात, विवेचित या अध्यापित है । प्रोक्तानि का अर्थ रचितानि 
नहीं हो सकता है। इस बात की पुष्टि शाकटायन व्याकरण के प्रोक्ते (३/१/६९), हेम 
व्याकरणके तेन प्रोक्ते" (६/३८१८) तथा पाणिनीय व्याकरण के तेन प्रोक्तं (४/२/१०) 
सूत्रों की व्याख्या से भी होती है ।*९ 


पुनः भाषा, शैली एवं विषयवस्तु की दृष्टि से विचार करने पर भी उत्तराध्ययन 
के सभी अध्ययनं को एक काल की रचना नहीं माना जा सकता है। इसमे एक ओर 
प्राचीन अर्धमागधी प्राकृत के शब्दों का प्रयोग मिलता है तो दूसरी ओर अर्वाचीन महाराष्ट 
प्राकृत के शब्द भी उपलब्ध होते हैँ। शैली की दृष्टि से भी कुक अध्ययन व्यास शैली 
मे लिखे गये हैँ तो कुछ समास शैली मेँ हैँ। अतः ये सब तथ्य भी उत्तराध्ययन के 
एक कर्तृक मानने में विसंगति उत्पन्न करते हैँ। 

फिर भी इस आधार पर इतना तो माना ही जा सकता है कि उत्तराध्ययन के 
संकलनकर्ता सम्भवतः भद्रबाहु रहे हों । यह स्पष्ट है कि निर्युक्ति में उत्तराध्ययन के ३६ 
अध्ययनों पर निर्युक्ति लिखी गई है अतः निर्यक्तिकार के समक्ष छक्तीस अध्ययन रूष 
उत्तराध्ययन उपस्थित था। यदि निर्यक्तियों के कर्ता श्रुतकेवली भद्रबाहु (प्रथम) को मानते 
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हितो हमें यह भी मानना होगा कि उत्तराध्ययन का संकलन उसके पूर्व हो चुका था 
मौर यह सम्भव है कि उसके संकलनकर्ता भी वे स्वयं हो, क्योकि जिस प्रकार उन्होने 
छद सूत्रों की रचना कर उन पर निर्युक्ति लिखीं उसी प्रकार उन्होने उत्तराध्ययन का संकलन 
करके उस पर निर्युक्ति लिखी हो। यद्यपि उन्हें निर्युक्ति का कर्ता मानना विवादास्पद 
है। दूसरे यदि निर्युक्ति के कर्ता के रूप में गौतमगोत्रीय आर्यभद्र अथवा अन्य विद्वानों 
के मतानुसार भद्रबाहु (द्वितीय) को माना जाये तो भी यह मानने में कोई बाधा नहीं 
है कि उत्तराध्ययन के संकलन कर्ता पाइण्ण गोत्रीय आर्य भद्रबाहु रहे होँ। 


उत्तराध्ययन सूत्र के इकतीसवें अध्ययन की सत्रहवीं गाथा मे दशादि के छब्बीस 
अध्ययनों का उल्लेख है अतः उत्तराध्ययन के संकलन को इन छेद सूत्रों से परवर्ती 
मानना होगा इन छेद सूत्र के रचयिता स्वयं प्राच्य गोत्रीय भद्रबाहु स्वयं ही हैँ अतः 
सम्भव है कि उन्होने इन छेद सूत्रों की रचना के बाद उत्तराध्ययन का संकलन किया 
हो। अतः इससे उत्तराध्ययन के संकलन कर्ता भद्रबाहु प्रथम को मानने में कोई बाधा 
नहीं आती है। 


इस प्रकार यह निश्चित है दशाश्रुतस्कन्ध, वृहत्कल्प, व्यवहार-- इन छेद सूत्रों 
के कर्ता भद्रबाहु (प्रथम) हैँ। साथ ही निशीथ सहित आचार चूला के कर्ता भी वे है-- 
यह सम्भावना प्रकट की गई है जो निराधार नहीं है। इसी प्रकार उनके उत्तराध्ययन 
सूत्र के संकलनकर्ता होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। किन्तु 
निर्ुक्तियों के कर्ता, आर्य भद्रबाहु प्रथम है-- यह विवादास्पद है। यदि निर्यक्तियों के 
कर्ता आर्य भद्रबाहु प्रथम नहीं है तो कौन है 2 इस प्रश्र पर मैने अलग से एक स्वतन्त्र 
निबन्ध में विचार किया है, जो ^5[©५६§ ०19०1०४४, ८०1. 6, डो सागरमल जैन 
अभिनन्दन ग्रन्थ में प्रकाशित है।! अतः इस निबन्ध को यहीं विराम देते हेँ। 
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उद्धत, जैनधर्म का मौलिक इतिहास, भाग २, पृष्ठ ३५९. 

थेरे अज्ज जसभदस्स तुंगियायण सगुत्तस्स इमे दो थेरा अज्जभदवाहु पाइणसगुतते 
थेरे अज्ज संभूति विजए माढरसगृत्ते .. थेरे अज्जभदबाहू पाइणसगोत्ते, थेरे अज्ज 
संभूयविजये माढरसगोत्ते। थेरस्स णं अज्जभदबाहुस्स पाइणगोत्तस्स इमे चत्तारि 
थेरा अंतेवासी अहावच्चा अभिण्णाया होत्था, तं जहा-थेरे गोदासे १ थेरे अग्गिदत्ते 
२ थेरे जण्णदत्ते ३ थेरे सोमदत्ते ४ कासवगोत्ते णं। धेरेहिंतो गोदासे हितो 
कासेवगुततेहितो इत्थ णं गोदासगणे नामं गणे निग्गए, तस्स णं इमाओ चत्तारि 
साहाओ एवमाहिज्जंति, तं जहा-- तामलित्तिया ९ कोडीवरिसिया२ पोंडवद्धणियारे 
दासीखन्बडिया ४। -- कल्सूत्र थेरावली, २०७. 

जैनधर्म का मौलिक इतिहास, भाग-२, पृ ३७४. 

(अ) गच्छाचार पन्ना दोघट्रीवृत्ति, गाथा ८२ की वृत्ति, उद्धुत जैनधर्म का मौलिक 
इतिहास, भाग २, पृ ३२७-३३०. 

(ब) दक्षिणापथे प्रतिष्ठानपुरे भद्रबाहु वराहाहलौ द्रौ द्विजो कुमारौ । -- प्रबन्धकोश, 
चुः 

प्रबन्धचिन्तामणि, मेरुतुंग, प्रकाशक-- सिंघी जैन ग्रन्थमाला, ग्रन्थांक ९, 
शान्ति निकेतन, बंगाल १९३३ ई., पृ १९४. 


आसी उज्जेणी णयरे आयारियो भदबाहुनामेण। -- भावसंग्रह, देवसेन, ५३. 
अथास्ति विषये कान्ते पौण्डवर्धनेनामनि। 

कोटिमतं पुरं पूर्व देवकोडं च साम्प्रतम्‌।। -- बृहत्कथाकोष, हरिषेण, कथानक 
संख्याः १३१, श्लोक ९. 


इह अज्जखेत्ति ..... कउतुकपुरम्मि ... सिरिभदबाह .....1 भद्रबाहुचरित्र, रइधू, 
सं राजाराम जैन, पृ. २. 


नेपाल वत्तिणीए य भयवं भदबाहुसामी अच्छति चौदस्स पुव्वी। - 
आवश्यकचूर्णि, भाग-२, पत्रांक १७८. ` 

छत्तीसे वरिससए विक्कम रायस्स मरणपत्तस्स। 

सोरुटरं उप्पण्णो सेवडसंघो हु वल्लहीए्‌ ।। १३७।। 

आसि उज्जेणिणयरे आयरियो भदबाहु णामेण। 

जाणिय सुणिमित्तधरो भणिओ संघो मिओ तेण।।१३८।। 

होइ इह दुन्भिक्खं बारहवरसाणि जाव पुण्णाणि। 

देसंतराईं गच्छह णियणियसंघेण संजुत्ता।। १३९।। 


२० 


१ 


१२. 


१४. 


१५. 


१६. 


१५७. 


१८. 


१९. 


५ 


एक्कं पुण संतिणामो संपत्तो वलहिणामणयरीए। 

बहसीससंपउत्तो विसए सोरदुए रम्मे! १४१।। 

भावसंग्रह, देवसेन-गाथा, १३७-३९, १४१९, माणिकचन्द दिगम्बर जैन 
ग्रन्थमाला, मुम्बई १९२१ ई„. 

प्राप्य भाद्रपदं देशं श्रीमदुज्जयिनीभवम्‌ । 

चकारनशनं धीरः स दिनानि बहून्यलम्‌ ।। ४३ 

बृहत्कथाकोश, कथानक संख्या १३१, श्लोक सं २२३ से ४३. 
सर्वसंघाधिपो जातो विसषाचार्यसंज्ञक। । 

अनेन सह संघोऽपि समस्तो गुरुवाक्यतः। 

दक्षिणापथदेशस्थपुत्नाटविषयं ययौ।।४०।। 

बृहत्कथाकोश, कथानक संख्या १३१, श्लोक ३८-४०. 

कहाकोसु, कर्ता-- श्रीचन्द्र, प्रकाशक-- प्राकृत टेकस्ट सोसाइटी, अहमदाबाद्‌ 
१९६६ ई, संधि ४७, कडषक १०. 

पुण्यास्रव कथाकोश, सम्पा०-- रामचन्द्र मुमुक्षु, प्रकाशक-- भारतवर्षीय 
अनेकान्त विद्रत्‌ परिषद्‌ १९९८, पृ* २२५-२२७ कथा क्रमांक ३८. 
बारहसहस मुणिहिं सहिउ भदवाहुरिसि चल्लियउ। 

जंतड जंतड कयवयदिणहिं अड विहि पत्त गुणल्लियउ।। 

भद्रबाहु, चाणक्य चन्द्रगुप्त कथानकः, -रइधू, सं°-- ङो. राजाराम जैन, १२३, 
प° २६. 

देखे-- भद्रबाहुचरित्र, रत्ननन्दी, परिच्छेद ३, श्लोक ४७. से ५३, 
प्रकाशक-- दिगम्बर जैन पुस्तकालय, सूरत, १९६६ ई.. 

भद्रबाहु- चाणक्य- चन्द्रगुप्त कथानक, सम्पा.-- राजाराम जैन, प्रस्तावना, 
९-११. | 

सो वि य चोदसपुव्वी बारस वासाईं जोगपडिवन्नो। 

देज्ज न व देज्ज वा वायणं ति वाहिप्पऊ ताव।। 

तित्थोगाली, पडन्नयं ७२५, पडण्णयसुत्ताइृ, सं* मुनिपुण्यविजय, महावीर 
जैन विद्यालय, बम्बर, १९८४ ई०. 

महापाणं ण पविद्भो मि, इयाणिं पविद्रो मि, तो न जाति वायणं दातुं ...... । 
-- आवश्यकचूर्णि, भाग-२, पत्रांक १८७. 


२१. 


22. 


२३. 


२४. 


(+ 


२६. 


२५७. 


२८. 


२९. 


२९१ 


महादंस (१०.६५; ३३. ४३-७९) के अनुसार श्रीलंका में बौद्धधर्म पहुंचने 
के पूर्व जैनधर्म का अस्तित्व था। पाण्डुकाभय ने वँ जोनिव ओर गिरि नामक 
निम्र्न्थो के लिए चैत्य बनवाये थे। बाद में महगामिणी अभय ने निर््न्थो का 
विनाश कर दिया। 

(1.८.00. 98811, "41 हश्ा151 [आठ 311 117 € [11579 ४२11८४", 
47/21 ८2८40, 01. 1 (3-4), 111९-5 €01. 89, ‰. 23-54. 

हीरालाल जैन, सम्पा०- जैनशिलालेखसंग्रह, भाग- १, माणिकचन्द्र दिगम्बर 
जैन ग्रन्थमाला, ग्रन्थांक २८, मुम्बई १९२८ ई., लेखांक १७-१९८. 
महावीर्‌ सवितरि परिनिवृते भगवत्परमर्षिं गौतम गणधर साक्षाच्छिष्य लोहार्य्य-जम्बु- 
विष्णुदेवापराजित-गोवर्द्धन-भद्रवाहु-विशाख-प्रोठिल कृत्तिकार्य्य-जयनाम सिद्धार्थ 
धृतिषेणबुद्धिलादि गुरुपरम्परीण वक्र (क्र) माभ्यागत महापुरुषसंकृत्तिकार्य्यसमवद्योति- 
तान्वय भद्रबाहु स्वामिना उज्जयन्यामष्टांग महानिमित्त तत््वज्ञेन त्रैकाल्यदर्शिना 
निमित्तेन द्वादशसंवत्सर-काल-वैषम्यमुपलभ्य कथिते सर्व्वस्सद्क उत्तरापथादक्षिणापथं 
प्रस्थितः। -- पार््रनाथवसति शिलालेख, शकसंवत्‌ ५२२, जैन शिलालेख 
संग्रह, भाग-१, लेखांक १. 

सप्ताधिवेदसंख्यं, शककालमपास्य चैत्र शुक्लादौ 

अर्धस्तमिते भानौ, यवनपुरे सौम्य दिवासाद्ये।। 

पंचसिद्धान्तिका अन्तिम प्रशस्ति, उदधृत-- जैनधर्म का मौलिक इतिहास, 
भाग-२, पृ. ३७२. 

चंदगुत्ति रायहु विक्खायहु विंदुसारणंदणु संजायहू। 

तह पुत्तु विअसोउ हुड पुण्णउ णलु णामु सुअ तहु उप्पण्णड। 

वि णामें चंदगुत्ति तहु णंदणु संजायउ सज्जणुं आणंदणु। 

भद्रबाहु- चाणक्य- चन्द्रगुप्त कथानक, १०- १९. 

तित्थोगालीपडन्नय -- गाथा ७१४-७५२, पडृण्णयसुत्ताइ, सं- मुनि 
पुण्यविजय जी, प्रकाशक, महावीर विद्यालय, बम्बई, सन्‌ १९८४. 

(अ) देखें-- जैनधर्म॑का यापनीय सम्प्रदाय, डो सागरमल जैन, 
पृ०२२०-२२१. 

(ब) पेच्छह परिन्भमन्तो दाहिण देसे सियम्बर पणओ। -- पडमचरियं 
(विमलसूरि) प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी, वाराणसी, २२/७८. 

यापनि (नी) य निर््रन्थकुर्च्चकानां .....1 -- जैन शिलालेखसंग्रह, भाग २, 
लेख क्रमांक ९९. 


२२९ 


२९१. 


२३२२. 


२३३. 


३रठ. 


३२५. 


३६. 


२५५. 


३८. 
२९. 


४९. 


. णंदी व णंदिमित्तो बिदिओ अवराजिदो तडइज्जो य। गोवद्धणो चउत्थो पंचमओ 


भदवबाहु त्ति। --तिलोयपणत्ति, ४८१९४८२. 
(अ) बृहत्कथाकोश (हरिषेण), कथानक १३१, श्लोक ४५-८ १. 
(न) भावसंग्रह (देवसेन), गाथा ५२-७०. । 
रिपणी-- ज्ञातव्य है कि जहाँ हरिषेण ने रामिल्ल, स्थविर एवं स्थूलभद्र नामक 
तीन आचार्यो का भद्रबाहु के शिष्य के रूप मे उल्लेखित किया है, वर्ह भावसेन 
ने मात्र शान्त्याचार्य का उल्लेख किया है। इस प्रकार दोनों कथानकं मे नामों 
के सम्बन्ध मे अन्तर्विरोध है। 
निज्जवण भदगुत्ते वीसुं पंडणं च तस्स पुव्वगयं। 
पव्वाविओय भाया रक्छखिअखमणेहिं जणओ अ।। 

-- आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा ७७६. 
बृहत्कथाकोश, कथानक १२३१, श्लोक ६२. 
जैनधर्म का यापनीय सम्प्रदाय, सागरमल जैन, पार््वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी, 
पु, ४४-४५ एवं ३६३. 
(अ) भद्रबाहु- चाणक्य- चन्द्रगुप्त कथानकः, रइधू, १७, १८, २१, २२, 
२३. 
(ब) भद्रबाहूचरित्र, रत्ननन्दी, परिचकछेद ३, श्लोक ५६-८४. 
जैनधर्म का मौलिक इतिहास, प, २२६-३२७, ३४३-३४४. 
भद्रवाहु- चाणक्य- चन्द्रगुप्त कथानकः, प्रस्तावना, पष्ठ ५-६ एवं ९-१२. 
जैनशिलालेखसंग्रह, भाग २, लेख क्रमांक ९६. 


देखे (अ) कल्पसूत्र स्थविरावलि मे विस्तृत वाचना उल्लेखित शिवभूति के 
शिष्य काश्यपगोत्रीय आर्यभद्रगुप्त ओर गौतमगोत्रीय आर्यभद्र। 


(ब) आचार्य भद्रान्वयभूषणस्य .... -- जैनशिलालेखसंग्रह, भाग-२, पृ*५७. 


. (अ) थेरस्स णं अज्ज सिवभूहृस्स कुच्छगुत्तस्स अज्ज भहे थेरे अंतेवासी कासव 


गुत्ते। थेरस्स अज्ज कालषए गोयमगुत्तस्स इमे दो थेरा-थेरे अज्जसंपलिए थेरे अज्ज 
भटे । थेरे अज्ज जेहिल्लस्स ... अज्ज विण्हू थेरे। -- कल्पसूत्र स्थविरावली, 
२०-२७. | 

(न) ततो वंदे य भद्गुत्तं। वडूउ वायगवंसो रेवइनक्खत्त नामाणं -- नन्दिसूत्र, 
स्थविरावली, २१, ३५. 

सद्धर्मकरणपरस्य श्ेतपटमहाश्रमणसंघस्य। -- जैनशिलालेखसंग्रह, भाग-२, 


ठर. 


रे. 


॥.8.0 


८५. 


४६. 


२२ 


लेखक्रमांक ९८. 

(अ) तित्थोगालीपटृन्नयं, सं मुनिपुण्यविजयजी, गाथा ७०२-८०६ 

(ब) आवेश्यकचूर्णि, भाग-२, प्र, १७८, ऋषभदेव केशरीमल श्वेताम्बर 
संस्था, रतलाम, १९२९ ई 


वंदामि भदबाहं पाईणं चरिमसयलसुयनाणिं। 

सुत्तस्स कारगमिसिं दसासु कप्पे य ववहारे।! -- दशाश्रुतस्कन्धनिर्युक्ति, १. 
तेण भगवता आयारकप्प, दसाकप्प, ववहारा य नवमपुव्वनी संदभूता निज्जूढा। 
(ज्ञातव्य है कि निशीथ का एक नाम आचारप्रकल्प भी रहा।) पंचकल्पचूर्णि, 
पत्रे १. 

(अ) अंँगप्पभवा जिणभासिया य पत्तेयबुद्धसंवाया। 

बंधे मुक्खे य कया छनत्तीसं उत्तरज््यणा।। -- उत्तराध्ययननिर्युक्ति ४. 
(ब) कम्मप्पवायपुव्वे सत्तरसे पाहुडंमि जं सुत्तं। -- उत्तराध्ययननिर्युक्ति, ६७. 
उत्तराध्ययनसूत्रम्‌, सम्पादक-- उपाध्याय आत्मारामजी, प्रस्तावना, पृ, १६- १७. 


^ च्छौमुर्दीम्स्िए्नन्द्‌' मे प्रतिप्दित अर्च्यं रण्म््चन्द्धसुटरि 
च्छी जैन्‌ जीयनदुष्टि 


कालिकालसर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र के पडशिष्य रामचन्दरसूरि ने अनेक संस्कृत 
नारको की रचना करके संस्कृत साहित्य के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्णं अवदान दिया हे। 
कोमुदीपित्रानन्द' भी उन्दीं नारको मे से एक है। यह कृति श्री श्यामानन्द मिश्र 
के हिन्दी अनुवाद के साथ पार््वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी से प्रकाशित होरहीहे। 
यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्य की भूमिका में श्री श्यामानन्द मिश्र ने इस कृति के साहित्यिक 
पक्ष्‌ पर पर्याप्त विस्तार से प्रकाश डाला है, अतः यहाँ उस सम्बन्ध में मै विशेष 
चर्चा न करके प्रस्तुत कृति में आचार्य रापचन्द्रसूरि ने जैनदृष्टि का निर्वाह किस 
कुशलता से किया है, इसका किञ्चित्‌ निर्देश करना चार्हूगा। 


आचार्य रामचन्द्रसूरि अपनी इस कृति का प्रारम्भ भगवान्‌ ऋषभदेव की स्तुति 
के साथ करते है! न केवल इसके मङ्गलाचरण में, अपितु इस नारक में चित्रित 
अन्य सङ्कटकालीन परिस्थितियों मे भी वे भगवान्‌ ऋषभदेव की शरण ग्रहण करने 

. का निर्देश करते हे। यथा-- 


(९) यः प्राप निवृति क्लेशाननुभूय भवाण्वि। 
तस्यै विश्चैकमित्राय त्रिधा नाधिभुवे नमः।। -- पृ० १ 
(२) परं भगवतो नाभेयस्य पादाः शरणम्‌! -- पृ० ३७। 
(३) नाभेयस्य तदा पदानि शरणं देवस्य दुःखच्छिद्‌। -- पृ ७६। 
मात्र इतना ही नहीं नारक के अष्टम अङ्क मे तो वे मकरन्द के द्वारा जैनधर्म 
के प्रसिद्ध एवं परमपवित्र पञ्चपरमेष्टीं नमस्कार मन्त्र के स्मरण का भी निर्देश करते 
है।९ उस्र नमस्कार मन्रके स्मरण के प्रभाव से न केवल उसके प्राण बच जाते 


है, बल्कि उसकी बलि देने वाला कापालिक स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 
इससे रामचन्द्रसूरि की जैनधर्म के नमस्कार मन्त्र के प्रति अनन्य निष्ठा भी प्रकट 


१. परमेष्ठि नाम पवित्रं मरं स्यरामि। -- यही, पृ० १.४७ 
२. पुनः पुरुषवपुर्मकरन्दाभिमुखं गत्वा प्रतिनिवृत्त्य च। 
करवालेन कापालिकमभिहन्ति ¦ -- यही, पृ० १४८। 
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होती है। कृति के अन्तिम दशम अक मं भी उन्हाने नाभिपुत्र ऋषभदेव के स्मरण 
करने का निदेश किया हे1* इससे यह सुस्पष्ट हो जाता हे कि आचार्य ने कृति क 
प्रारम्भ से लकर्‌ अन्त तक अपनी जन परम्परा का निर्वाह किया है! 


< 


यां स्वाभाविक रूप से यह प्रश्र उपस्यित होता है कि आचार्य ते पार, 
महावर आदि किसी अन्य तीर्थकर कौ अपेक्षा प्रथम तोर्थङ्कर ऋषभदेव का हौ चयन 
क्यो किया? वस्तुतः इसके पीछे आचार्य की एक गहन सूद छिपी दुई हे। मत्र 
यही नही. उन्होने ऋषभदेव का चयन करके भी सप्पूर्ण कृति मे कहीं भी उनके 
लिए ऋषभ शब्द का प्रयोग त करके नाभेय, नाभिसूनु, नाभिसमुद्धव जैसे शब्दों 
काम्रयोग किया है। यहां स्वाभाविक रूप से यह भी जिज्ञासा हो सकती है कि उन्दन 
भगवान्‌ ऋषभदेव का चयन करक भी उनके लिए ऋषभ का प्रयोग न करके नाभेय 
या नाभिसूनु जेसे नामों का प्रयोग क्यो किया? वह तते सुनिश्चित है कि जेन चरभ्षरा 
मे ऋषभदेव को नाभिनन्दन, नाभेय आदि नामों से जाना जाता है, किन्तु इस विशिष्ट 
शब्द कं चुनाव में भो आचार्यं रामचन्द्रसूरि कौ एक दीर्घदृष्टि रही हूई हे। यह सुविदित 
है कि ब्राह्मण परम्परा में नाभय का अर्थं ब्रह्मा भी होता है, यद्यपि उसी परम्प 
के ग्रन्य श्रोमद्भागवत मं अष्टम अवतार के रूपमे ऋषभ का निर्देश भी नाभिपुत्र 
के रूपमे हुआ हे! इस प्रकार आचार्य रामचन्द्रसूरि इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग 
करक अपने इस नाटक को दोनों ही परम्पराओं के लिए ग्राह्य बना देते हे, ताकि 
दशंक ओर मंचन करने वाले दानो ही अपनी-अपनी परम्परा के अनुरूप उसका 
अर्थ ग्रहण कर सके। फिर भी यह सुस्पष्ट है कि नाभेय शब्द से कृतिकार का वाच्य 
भगवान्‌ ऋषभदेव ही रहे है बरह्मा नही, क्योकि कृतिकार को जब भी उनके सन्दर्भ 
में विशषण दने का प्रश्र आया, उन्होने उनके निवृत्तिप्रधान विरक्त स्वरूप का ही 
चित्रण किया है, जो ब्रह्माजी कौ अपेक्षा ऋषभदेव के साथ ही अधिक संगत सिद्ध 
हाता ह।* 

पुनः प्रस्तुत कृति मे नाभेय ओर नाभिसमुद्धव के साथ-साथ एक स्यल पर 
सकलदेवताधि चक्रवर्ती नाभिसूनु^ शब्द का प्रयोग भी किया है, जो पूर्णतः 
ऋषभदव पर ही लागू हाता है। नाभेय ओर नाभि-समुद्धब का अर्थ तो किसी अपेक्षा 
से ब्रह्मा हो सकता हं, किन्तु नाभिसूनु शब्द तो मात्र ऋषभदेव के सन्दर्भमें ही 


३. स्मरामि निखितक्लेशं देवं नाभिसमुद्धवम्‌ । -- वही, पृ° १८५। 
४. यः प्राप निवृतिं, क्लेशाननुभुव भवाण्वि। -- पृ० १। 

स्मराति निष्ठित क्लेशं! -- पृ० १८५। 
५. सकलदेवताधिचक्रवर्ती नाभिसूनु। यही, प° १३७1 
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घटित होता है! जवकि ऋषभदेव क सन्दर्भ मे तो नाभिपुत्र होने से तीनों हौ ब्द 
सार्थक है । यहाँ नाभिसमुद्धव का अर्थं नाभिकुल समुद्धव ही हे। फिर भी यह सत्य 
है कि उन्होने नाभेय नामके प्रयोग के द्वारा अपनी उस उदारदृष्टि का परिचव दिया 
है, जो जेनधर्म के अनेकान्तवाद पर स्थित है। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत 
कृति में जहाँ ब्रह्मा का निर्देश हुआ हे, वहां विधाता, स्वयम्भू जैसे शब्द का प्रयोग 
किया दे। 


* = 


मात्र यही नहो, आचार्य रामचन्द्रसूरि ने इस नाटक में सर्वत्र जेनधर्म कौ 
अहिंसक दृष्टि का भी पूरी निष्ठा से परिपालन किया है। यद्यपि प्रस्तुत नाटक पमे 
अनेक प्रसङ्ग एसे हे, जां नर्बलो के हेतु समस्त व्यवस्था चित्रित की गड हे। 
किन्तु आचार्य ने एक भी प्रसङ्ग पर नरबली, पशुबली को सम्भव नहीं होने दिया! 
केवल इतना ही नहीं आचार्य ने स्पष्ट शब्दो मे एसे हिंसक अनुष्ठानों की 
आलोचना भी कौ है, वे लिखते है-- 
अक्रूरं श्रेयसे कर्मं क्रूरमश्रेयसे पुनः। 
इति सिद्धे पथि क्रूरं श्रेयसे स्पृटातां भ्रमः।। 


दूसरे को कष्ट न देनेवाले सत्कर्म का फल शुभ. होता है, जबकि दूसरों 
को कष्ट देनेवाले असत्कर्म का फल अशुभ होता है। इस तरह की व्यवस्था के 
 शाख्रसिद्ध होने परभी जो लोग शुभ फल की प्राप्ति हेतु असत्कर्म करते है, वे 
भ्रान्त ही हे! 

इसके अतिरिक्त प्रस्तुत कृति में तीन देव मन्दियो का चित्रण किया गया है-- 
एक भगवान्‌ ऋषभदेव का, दूसरा कामदेव का ओर तीसरा कात्यायनी देव का। 
आचार्य ने बड़ी ही कुशलता के साथ कात्यायनी देवी के मन्दिर की वीभत्सता का, 
कामदेव के मन्दिर कं सौन्दर्य का ओर ऋषभदेव के मन्दिर की शान्ति का चित्रण 
करके अव्यक्त रूप से अपनी वरेण्यता को इङ्गित कर दिया है। इस सन्दर्भ मे उनके 
दरार किये गये विवरण प्रस्तुत है-- 
(अ) कात्यायनी के मन्दिर का स्वरूप 


केतुस्तम्भविलम्बिमुण्डमभितः सान्द्रान््रमालाश्चित 
द्वार शोणितप््भिलाङ्गणमदन्मा्जरिभीष्ान्तरम्‌ । 


६. यही पुस्तक, पृ० ११०, पृ० १४७, पृ० १८६१। 
७. यही, पृ० १०६। 
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गोपुच्छोत्थितदीपमरूमकुहरक्रोडप्रलुप्तोल्वण - 
स्यालं दर्दुरदाहधूमविधुरं कात्यायनीमम्दिरम्‌ ।। 
(ब) कात्यायनी देवी का स्वरूप 


नेत्र - श्रोत्र - वरौष्ठ- बाहु- चरण -प्राणादिभिः प्राणिनां, 
मन्त्रैः क्लप्तबलिर्वसारसकृतस्नानाऽन््रमालार्चिता। 
कंण्टस्थोरगलिह्यमानबहलप्लीहाङ्करागा गल- 
द्रक्ताऽ ऽद्रद्रिनरेन्रकृत्तिरसनोत्तंसा मृडानी पुरः।। 


भगवती कात्यायनी का यह मन्दिर एेसा है जिसके ध्वज-स्तम्भ के चारों तरफ 
(बलिपशु के) मुण्ड लटकर रहे है, द्वार (बलि दिये मये पशुओं कौ खून से सनी हुई 
अतएव) चिपचिपौ ओंतडियो कौ माला से सुशोभित है ओर आन्तरिक भाग खून के 
कोचड़ से परिपूर्ण आङ्गन में मस्ती से घूमने वाली बिल्लियों के कारण अत्यन्त भयङ्कर 
है। इस मन्दिर के दीपस्तम्भों पर गोपुच्छाकार लौ वाले दीपक जल रहे है, पत्ययो 
(से बनी दीवारो) के छिद्रो मे भयङ्कर (विषैले) सोप छिपे हुए है ओर नगाड़ो को तपाने ` 
हेतु जलायी गयी आग के धुरं से यह मलिन (धूमिल) हो गया है।< पुन: भगवती 
कात्यायनी के स्वरूप का चित्रण करते हुए वे लिखते है-- भगवती कात्यायनी सामने 
दिखाई पड़ रही ह+ इन्हे पशुओं के नेत्र, श्रोत्र, प्रशस्त ओष्ठ, भुजा, घ्राण आदि अङ्ग 
मन््रोच्चारपूर्वक बलिरूप में समर्पित है, ये चर्बी के रस से गीली ओंतडियों की माला 
से सुशोभित है, इनके शरीर पर तिल्लियो (प्लीहा) का अत्यधिक अङ्गराग (उबरन). 
जिन्हे गले में लिपटे हुए सोपि चाट रहे है, लगा हुआ है ओर ये टपकाते हुए रक्त 
से अत्यन्त गीले गजचर्म की करधनी रूपी आभुषण से सुशोभित है।९ 


कापदेव के पद्धिर का स्वरूप 
स्पूर्जद्यावकपद्कसस्क्रमलसन्मथ्यं जपासोदरै - 
, रदृष्यैः क्लप्तपताकमाग्रकिसलैस्ताग्रीभवत्तोरणम्‌ ! 
कौसुम्भैर्धटितावचूलमभितो मत्तालिभिदमिभिः, 
 सिन्दूरारुणिताङ्गणं गृहमिदं देवस्य चेतोभुवः । 
यह भगवान्‌ कामदेव का मन्दिर है, जिसका आन्तरिक भाग चमकीले 
अलक्तक (महावर) के रस के प्रसार से चमकीला हो गया है, जिसके शिखर पर 





८. यही पुस्तक, पृ० ६६-६५७। 
९. यही पुस्तक, पृ० ६८। 
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जपाकुसुम के समान गाढ़ लाल रंग कौ पताका लहरा रही है, तोरणद्रार आप्रपल्लवो 
से आच्छदित होने के कारण ताप्रवर्ण क प्रतीत हो रहे है, सब तरफ (पन्दिर को 
सजाने के लिए) केसरिया पताकाएं लटक रही हं, जिन पर उन्मत्त भ्रमरपक्ति मंडरा 
रही है ओर आंगन सिन्दूर (के गिरकर फेलने) से लाल ह्यो गया हैः 


ऋषभदेव का चित्रण 
कथमयं सकलदेवताधिचक्रवर्ती नाभिसूरुश्चैत्याभ्यन्तरपलङ्करोति? 
„ {सर्वे प्रणमन्ति) 


भद्राम्भोजमृणालिनी, त्रिभुवनावद्यच्छिदाजट्ववी, 
लक्ष्मीयच्रण शृङ्खला, गुणकलावल्लीसुधासारणिः। 

संसाराण्विनौर्विपत्तिलतिकानिलिशयष्टिश्चिर, 
दृष्टिनभिसुतस्य नः प्रथयतु श्रेयांसि तेजांसि च।। 


ये देवाधिदेव सकल देवों के चक्रवर्ती नाभिपुत्र भगवान्‌ ऋषभदेव मन्दिर 
के मध्यभागको किस प्रकार सुशोभित कर रहे है? 


नाभिपुत्र भगवान्‌ ऋषभदेव के दर्शन, जो कल्यणस्वरूप कमलो के लिए 
 सरोवरतुल्य, तीनों लोकों के पाप को नष्ट करने के लिए गङ्गासदृश, लक्ष्मी को 
नियत्तरित रखने के लिए बेड़ी के समान, गुण ओर कलाओं छ प्रसाररूपी अमृत 
के लिए प्रवाहस्वरूप, संसाररूपी समुद्र को पार करने के लिए नौकासदृश ओर 
विपत्तिलता के लिए खड्गस्वरूप है, हमारे लिए मङ्गलकारक ओर बलदायक हों 1" 


यद्यपि प्रस्तुत कृति में नर्बलि, पशुबलि की समर्थक तान्तिक कर्मकाण्डों 
का चित्रण अनेक स्थलों पर हआ है, फिर भी रामचन्द्रसूरि ने एक भी स्थल पर 
न तो उनका अनुमोदन किया है ओर न उनके द्रारा उपलब्ध सिद्धि काचित्रणही 
किया है, जिससे जनसामान्य की उनके प्रति आस्था उत्पन्न हो। अपितु प्रत्येक प्रसंग 
पर उनकी विफलता का ही चित्रण किया हे। जैसा कि पूर्व में सृचित किया है-- 
एक स्थल पर तो नमस्कारमन्त्र के अचिन्त्य प्रभाव के आगे न केवल उन तात्तरिक 
साधनाओं कौ विफलता का सङ्केत किया गया है, अपितु उसमें स्वयं तान्तिक कौ 
मृत्यु दिखाकर उनके वीभत्स दुष्परिणामो को भी उजागर कर दिया गया है। पुनः 
जैसा कि हमने निर्देश किया है, रामचन्द्रसूरि ने एेसी तान्त्रिक साधनाओं मेको 


१०. यहो पुस्तक, पृ ° १७७-१७८। 
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जाने वालो नरबली आदि को क्रूरकर्म ओर एेसे शास्र को क्रूरशाखर कहकर अपने 
अहिंसक जैन दृष्टिकोण का पोषण भौ किया हे। 


इसी प्रकार उन्होने भोगवादी जीवनदृष्टि की भी समालोचना की है। एक 
प्रसङ्ग मे रामचन्द्रसूरि न कामदव को स्तुति कं व्याज सं भगवान्‌ विष्णु, शिव, ब्रह्मा, 
इन्द्र, सूर्य ओर चन्द्र को कामदेव के वशीभूत होकर दुर्यश (अकीर्ति) का भागी 
होना दिखावा हे-- 
जनमहितमहिम्ना विष्णु- शम्पु-स्वयम्भू- 
हरि-हय -हिमधाम्नां दुर्यशोनास्यबीजम्‌ । 


ह कामदेव! आप तो लोकविश्रुत महिमा वाले भगवान्‌ विष्णु, शिव, र्मा, 
इन्द्र, सूं ओर चन्द्रदेव के दुर्यश के प्रसार के कारणभूत है। 
कृति क प्रारम्भ मेँ भो व्रह्मा जी को कामवृत्ति का चित्रण करते हुए लिखते है-- 
एतां निसर्गसुभ्रगां विरचय्य वेधाः 
शङ्के स्वयं स भगवानभिलाषुकोऽ भूत्‌ । 


एसा प्रतीत होता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा इस निसर्गसुन्दयी कौ रचना करके 
स्वयं इसमे अनुरक्त हो गए। 


इन संकतों स यह स्पष्ट है कि आचार्य गमचन्द्रसूरि निवृत्तिमार्गी ब्रह्मचर्य 
मूलक जन जीवनदृष्टिं कौ प्रधानता दते हं। 


यद्यपि रामचनद्रसूरि के कोमुदीमित्रानन्द में प्रसद्गानुकूल नारी के शारीरिक 
सौन्दर्य का चित्रण हुआ है, उसमे शृङ्गार कौ ललक भी दिखाई देती है। फिर भी, 
प्रस्तुत कृति मं उन्होने कहीं भ मर्यादा का उल्लङ्कन नहीं किया है। शृङ्गार के उनके 
सरे वर्णन संयत ओर जैन श्रमण कौ मर्यादा के अनुकूल हैँ! नायिका कौमुदी के 
पति के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं नायक मित्रानन्द को सच्चरि्रता, धर्मभीरुता ओौर 
कर्तव्यनिष्ठा आदि एेसे गुण है-- जिससे यह सिद्ध ह्ये जाता है रामचन्द्रसूरि ते 
प्रस्तुत कृति में जैन जीवन-मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा अभिव्यक्त की है। 


अगविज्जा ओर नमस्कार मनत्र की विकास यात्रा 





नमस्कार मन्त्र जैनं धर्म का आधारभूत ओर सर्वसम्प्रदायमान्य मन्त्र है) 
परम्परामत विश्वास तो यही हौ कि यह मन्त्र अनादि-अनिधन है ओर जैन आगमों 
का सारतत्व एवं आदि स्रोत है इस मन्त्र के सन्दर्भ पे यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है- 
“चउदह पुरन केरो सार समरो सदा मन्त्र नवकार' मात्र यही नहीं, नमस्कार महामन्त्र 
का महाश्रुतस्कन्थ एेसा नामकरण भी इसी तथ्य का सूचक हे। आगमो के अध्ययन 
के पूर्व प्रारम्भ में इसी का अध्ययन कराया जाना भी यही सूचित करता है कि यह 
उनका आदि स्रोत है। नमस्कारमन्त्र के पाँचो पद व्यक्तिवाचक न होकर गुणवाचक 
है। इन गुणों का अस्तित्व अनादि अनिधन है ओर एसे गुणी जनों के प्रति विनय 
का भाव भी स्वाभाविक है अतः इस दृष्टि से नमस्कार मन्त्र को अनादि माना जा 
सकता है। किन्तु विद्रानों कौ मान्यता भिन्न है। उनके अनुसार चूलिका सहित 
 पञ्चपदात्मक सम्पूर्णं नमस्कार मन्त्र का एक क्रमिक विकास हुआ है। प्रस्तृत निबन्ध 
मे हम अंगविज्जा ओर खारवेल के अभिलेख के विशेष सन्दर्भ में नमस्कार मन्त्र 
कौ इस विकासयात्रा का अध्ययन करेगे। 


जैन आगम साहित्य के प्राचीन स्तर के ग्रन्थ, आचाराङ्ग, सूत्रकृताङ्ग, 
ऋषि भाषित, उत्तराघ्ययन, दश्वैकालिक आदि में नमस्कारमन्त्र काकोई भी निर्देश 
हमें उपलब्ध नहीं होता है। यद्यपि दशशवैकालिकसूत्र मे आर्य शय्यम्भव ने यह निर्देश 
किया है कायोत्सर्ग को नमस्कार से पूर्णं करना चाहिये किन्तु इससे यह स्पष्ट नही 
होता है कि यह नमस्कार पञ्चपदात्मक होता था! सामायिक सूत्र मे कायोत्सर्ग के आगार 
सूत्र मे यह पाट आता है कि “अरिहंताणं, भगवंताणं, नमुक्कारेणं न पारेमि"* अर्थात्‌ 
अरहंताणं से इसे पूर्ण करूंगा। वर्तमान परम्परा से इसकी पुष्टि भी होती है। फिर 
भी नमस्कार से तात्पर्य पञ्चपदात्मक नमस्कारमन्तर से रहा होगा यह निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता है। पञ्चपदात्पक नमस्कारमन्त्र के निर्दश जिन आगमों मे उपलब्ध 
होते है उनमें अङ्ग आगमों मे भगवतीसूत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी अङ्ग आगम 
ग्रन्थ मे नमस्कार मन्त्र का निर्देश नहीं है। अङ्गबाह्य आगमं में प्रज्ञापनासूत्र के प्रारम्थ 
मे भी नमस्कार मन्त्र उपलब्य होता है। प्रज्ञापना के अतिरिक्त महानिश्ञीथ के 
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प्रारम्भ मे भी नमस्कार मन्त्र का निर्देशन मिलता है (ॐ नमो तित्थस्स । ॐ नमो 
अरहंताणं ।)२ 


भगवतीसूत्र एवं प्रज्ञापना के प्रारम्भ में पञ्चपदात्पक नमस्कारमन्र का 
निर्देश तो है, किन्तु यह उनका अङ्गीभूत अंश है अथवा प्रक्षिप्त अंश है, इसको 
लेकर विद्वानों में मतवैभिन्न देखा जाता है। कुछ विद्रानों का कहना हे कि प्रज्ञापना 
के रीकाकार मलयगिरि इसकी कोई रीका नहीं करते हं, इसलिए यह मन्त्र उसका 
अद्गीभूत मन्त्र नहीं है। इसे बाद में मङ्गल सूचक आदि वाक्यके रूपमे जोड़ा गया 
है, अतः प्रक्षिप्त अंश है। यँ यह भी ज्ञातव्य है कि यद्यपि भगवतीसूत्र के प्रारम्भ 
में पञ्चपदात्मक नमस्कारमन्त्र तो मिलता है, किन्तु उसकौ चूलिका नहीं मिलती है, 
उसके स्थान पर “नमो बंभी-लिविए यह पद मिलता है। अतः यह कल्पना कौ जा 
सकती है कि ब्राह्मीलिपि के प्रति यह नमस्कारात्मकपद तभौ उसमे जोड़ा गया होगा, 
जब इस ग्रन्थ को सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया गया होगा। भगवतीसूत्र के पश्चात्‌ 
प्रज्ञापनासूत्र मे भी पञ्चपदात्मक नमस्कारमन्त्र उपलब्ध होता है। किन्तु प्रज्ञापनासून्न 
निश्चित ही ईसा कौ प्रथम शताब्दी के लगभग निर्मित हुआ है। अतः इस आधार पर 
केवल इतना ही कहा जा सकता हे कि ईसा कौ प्रथम शताब्दी तक पञ्चपदात्मक 
नमस्कारमन्त्र का विकास हो चुका था। जरह तक महानिशीथ का प्रश्न है यह 
स्पष्ट है कि उसको मूलप्रति दीमकों से भक्षित हो जाने पर आचार्य हरिभद्रने 
ही इस -म्रन्थ का पुनरोद्धार किया। हरिभद्र का काल स्पष्ट रूप से लगभग ईसा 
की ऽवीं-८वीं शताब्दी माना जाता है। अतः पहानिशीथसूत्र मे चूलिका 
नमस्कारमन्त्र कौ उपस्थिति उसको विकास यात्रा को समञ्चने में किसी भी प्रकार 
सहायक नहीं होती है। महानिशीथर में जो यह बताया गया है कि "पञ्चमङ्गल 
महाश्रुतस्कन्ध का व्याख्यान मूलमन्त्र कौ निर्युक्ति भाष्य एवं चूर्णि में किया गया 
था ओर यह व्याख्यान तीर्थकरों से प्राप्त हुआ था। काल दोष से वे निर्युक्ति्यां, 
भाष्य ओर चूर्णां नष्ट हो गई! फिर कुक समय पश्चात्‌ वच्रस्वामी ने नमकार 
महामन्त्र का उद्धार कर उसे मूल सूत्र मरे स्थापित किया यह वृद्धसम्प्रदाय है।' 
यह तथ्य नमस्कारमन्त्र के रचयिता का पता लगाने में सहायक होता है। 


यद्यपि आवश्यक निर्युक्ति में वच्रस्वामी के उल्लेख में दस घटना का निर्देश 
नहीं है, फिर भी इससे दो बातें फलित होती है- प्रथम तो यह कि हरिथद्र के काल 
तक यह अनुभूति थी कि नमस्कार महामन्त्र के उद्धारक वच्रसूरि थे ओर दूसरे यह 
कि उन्होने इसे आगम में स्थापित किया! इसका तात्पर्य यह भी है कि भगवतीसूत्र 
पे नमस्कारमन्त्र कौ स्थापना वज्रस्वामी ने की ओर वे ही इसके उद्धारक या किसी 
अर्थ मे इसके निर्माता है! वज्रस्वामी का काल लगभग ईसा कौ प्रथम शती है। संयोग 
से यही काल अंगविज्जा का है! खारवेल का अभिलेख इससे लगभग १५० वर्ष 
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पूर्व का है। आगमिक व्याख्या साहित्य में आवश्यक निर्युक्ति मे सर्वप्रथम हमें सम्पूर्ण 
चूलिका सहित नमस्कारमन्त्र का निर्देश मिलता हे। आवश्यक निर्युक्ति में 
पञ्चपदात्मक नमस्कारमन्त्र के साथ-साथ उसकौ चूलिका भी उपलब्ध हो जाती है। 
मैने अपने एक स्वतन्त्र लेख में यह स्थापित करने का प्रयत्न किया है कि निर्युक्ति 
का रचनाकाल ईसा कौ दूसरी शताब्दी के लगभग है। इससे यह फलित होता है कि 
चूलिका सहित पञ्चपदात्मक नमस्कारमन्त्र लगभग ईसा कौ दूसरी शताब्दी में अस्तित्व 
मं आ गया था। दिगम्बर परम्परा में षटूखण्डागम के आदि मे भी पञ्चपदात्मक 
नमस्कारमन्त्रे उपलब्ध होता है किन्तु विकसित गुणस्थान सिद्धान्त को उपस्थिति आदि 
के कारण यह ग्रन्य ईसा की ५वीं शताब्दी के पूर्व का सिद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार 
मूलाचार मे भी चूलिका सहित नमस्कारमन्त्र उपलब्ध होता है किन्तु यह ग्रन्थ भी 
लगभग ६ठी शताब्दी के आस-पास का है। इसमें तो नमस्कारमन्त्र ओर उसकी चूलिका 
आवश्यक निर्युक्ति से ही उद्धूत कौ गई है। क्योकि मूलाचार एवं आवश्यक निर्युक्ति 
मे न केवल प्रस्तुत चूलिका सहित नमस्कारमन्त्र उद्धूत हुआ हे, अपितु उसकी अनेक 
गाथार्णं भौ उद्धूत है, अतः हम इस निष्कर्षं पर पहंचते है कि आवश्यक निर्युक्ति 
के काल तक अर्थात्‌ ईसा की दूसरी शत तक नमस्कारमन्त्र का पूर्णतः विकास हो 
चुका था। परम्परागत मान्यता यह ह कि “सिद्धाणं नमो किच्चा' अर्थात्‌ सिद्धां को 
नमस्कार करके जहाँ तीर्थकर दीक्षित होते है। जहां तक अरहंत पद का प्रश्न है- 
भगवती, आचाराङ्ग (द्वितीय श्रुतस्कन्ध), कल्पसूत्र एवं आवश्यकसूत्र के 
शक्रस्तव में नमोत्थुणं अरहंताणं” के-रूप मेँ अरहंत को नमस्कार किया गया है। 
सम्भवतः यहीं से नमस्कार मन्त्र की विकास यात्रा प्रारम्भ होती है। महानिशीथ सूत्र 
के प्रारम्भ में नमो तित्थस्स, नमो अरहंताणं-एेसे दो पद मिलते है। इसमें नमस्कार 
मन््रकातो मात्र एक ही पद है। फिर उसमें “नमो सिद्धाणं पद जुड़कर द्विपदात्मक 
नमस्कार मन्त्र बना होगा इस प्रकार प्रारम्भ में नमस्कारमन्त्र अरहंत ओर सिद्ध-एेसा 
द्विपदात्मक रहा होगा। यद्यपि आगमं मे संयुक्त रूप यें द्विपदात्मक नमस्कारमन्त्र कहीं 
उपलब्ध नहीं होता है। मथुरा के ई०पू० प्रथम शती तक के अभिलेखों में कुछ 
अभिलेखों मे नमो अरहंता" यह एक पद्‌ हौ मिलता है! अंगविज्जा के चतुर्थ अध्याय 
अंगस्तय में “नमो अरहंताणं* एेसा एक हो पद है जो अध्याय के आदि में दिया 
जाता है। इसके पश्चात्‌ अंगविज्जा के अष्टम अध्याय मेँ द्विपदात्मक, त्रिपदात्मक ओर 
पञ्चपदात्मक नमस्कार मन्त्र मिलता है। अंगविज्जा में मुञ्चे नमस्कारमन््र कौ चूलिका 
नहीं मिली, इस आधार पर यह माना जा सकता है कि चूलिका की रचना अंगविज्जा 
को रचना के पश्चात्‌ ही निर्युक्तियों के रचनाकाल के समय हुई। इस प्रकार यह तो 
निश्चित होता है कि चूलिका रहित पञ्चपदात्पक नमस्कारमन््र लगभग ईसा की प्रथम 
या द्वितीय शतान्दी मे अस्तित्व आ गया था। अभी तक कौ शोधों के आधार पर 
केवल यह अंगविज्जा के अध्ययन के चिना निश्चितहोपारहाथाकि ईसा की प्रथम 
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शताब्दी मे पञ्चपदात्पक नपस्कारमन््र का ओर ईसा कौ दूसरी शताब्दी मे उसकी 
चूलिका का निर्माण हुआ होगा। उसके पूर्वं नमस्कारमन्त्र को क्या स्थिति थी ? यह 
विचारणीय हे। प्राचीन स्तर के आगमों यथा आचाराद्ग आदि में "अरहंत' पद. तो 
प्राप्त होता है, किन्तु उसके साथ "नमो" पद की कोई योजना नहीं है। आगम में नमो 
पद पूर्वक सिद्ध" पद का प्रयोग उत्तराध्ययनसूत्र" मे मिलता हं। उसमे सिद्धाणं नमो" 
एसा प्रयोग मिला है। भगवती ओर कल्पसूत्र मे 'नमोत्थुणं अरहंताणं,* एेसा पद 
मिलता है। किन्तु "नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं! एसे दो पद मुञ्चे देखने मे नही 
आये। 
इसी सन्दर्भ में सर्वप्रथम लगभग ईसा पूर्वं दूसरी शताब्दी का एक 
अभिलेखीय सक्षय प्राप्त होता है जिसमें द्विपदात्मक नमस्कारमन्त्र का निर्देश हे। 
भुवनेश्वर (उड़ीसा) के खारवेल के हत्थीगुम्फा अभिलेख (ई०पू° दूसरी शताब्दी) 
में हमें निम्न दो पद मिलते है- १. “नमो अरहंता,' २. “नमो सव्व सिद्धाणं।' 


इस प्रकार द्विपदात्मक नमस्कारमन्त्र का ई०पू० का अभिलेखीय साक्ष्य तो 
मिला, किन्तु किसी साहित्यिक साक्ष्य से इसको पुष्टि नहीं हो पा रही थी। मात्र इतना 
ही नही, इसमें ˆसिद्धाणं' के साथ जो सव्व" विशेषण जुड़ा हुआ है, उसकी भी किसी 
साहित्यिक साक्ष्य से कोई पुष्टि नही हौ पा रहौ थी। संयोग से जब मँ अपनी पुस्तक 
"जैन धर्म ओर तान्निक साधना' का जैन धर्म ओर मन्त्र साधना' नामक अध्याय 
लिख रहा था, तो जैन मन्त्रों के प्रारम्भिक स्रोतों को खोजने हेतु अंगविज्जा का 
अध्ययन कर रहा था तो मुञ्चे उसमे न केवल द्विपदात्मक नमस्कारमन्तर प्राप्त हुआ 
अपितु उसमें "सव्व" विशेषण युक्त सिद्धाणं" पद भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें 
खारवेल के अभिलेख के द्विपदात्मक नमस्कारमन्त्र का सम्पूर्ण साहित्यिक साक्ष्य 
अंगविज्जा पे प्राप्त हुआ। साथ ही यह भी ज्ञात हुजा कि द्विपदात्मक इस नमस्कारमन्त्र 
के अभिलेखीय एवं साहित्यिक साक्ष्य समकालिक भी हैँ। पुण्यविजय जी मण्सा० 
दरार सम्पादित इस अंगविज्जा को “भूमिका में ड० वासुदेव शरण अग्रवाल ने 
अंगविज्जा को कुषाणकाल अर्थात्‌ ईसा की प्रथम शती कौ रचना माना है। खारवेल 
का अभिलेख इससे लगभग १५० वर्ष पूर्व का होगा। इस प्रकार अंगविज्जा, से 
खारवेल के अभिलेख से किञ्चित्‌ परवर्ती है। यही कारण है कि अंगविज्जा मे 
नमस्कारमन्त्र के एक पदात्मक, द्विपदात्मक, त्रिपदात्मक एवं पञचपदात्मक चारों ही 
रूप देखने को मिलते है। किन्तु अंगविज्जा में हमें नमस्कारमन्तर की चूलिका (एसो 
पञ्च नमोक्कारो सव्वपावप्पणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हव मंगलं) का कोई 
उल्लेख उपलब्ध नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैँ कि नमस्कारमन््र को चूलिका 
एक परवती रचना है! इसका सर्वप्रथम निर्देश आवश्यक निर्युक्ति मे उपलन्य होता 
है। यदि आवश्यक निर्युक्ति को मेरी मान्यता के अनुसार आर्यभद्र की रचना माना 
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जाए तो उसका काल ईसा की दूरी शताब्दी के लगभग स्थापित होता है। इस समग्र 
चर्या से इतना अवश्य फलित होता है कि पञ्चपदात्मक नमस्कारमन्त्र का विकास 
ईसा की प्रथम शताब्दी यें आये वज्र के समयमेहो युका था। उसमे ईसा कौ दूसरी 
शती में चूलिका जुड़ी। द्विपदात्मक नमस्कारमन्त्र से पड्ठपदात्मक नमस्कारमनत्र के 
` विकास मेँ लगभग्‌ एक या दो शताब्दी व्यतीत हूई। खारवेल के अभिलेख ओरं 
` अगविज्जा की रचना के बीच जो लगभग १५० वर्षो का अन्तर हे, वही द्विपदात्मक 
 नमस्कारमन्त्र से पञ्पदात्मक नमस्कारमन्त्र के विकास काकाल माना जा सकताहै। 
जैसा कि हम पूर्व यें उल्लेख कर चुके हेँ-- अगविज्जा में एक पदात्मक, द्विपदात्मक 
ओर पञ्चपदात्मक चायो ही प्रकार के नमस्कारमन्त्र का उल्लेख उपलब्धं है। अंगविज्जा 
के प्रारम्भ में आदि पदङ्गल के रूपमे पञ्चपदात्मक नमस्कारमन्त्र है किन्तु उसके ही 
चतुर्थं अध्याय के प्रारम्भ पे मङ्गल रूप में “नमो अरहंताणं'-ठेसा एक ही पद है। 
पुनः अंगविज्जा के अष्टम अध्याय में पहानिमित्तविद्या एवं रूप-विद्या सम्बन्यो जो 
मन्त्र दिये गये हे उसमें द्िपदात्मक नमस्कारमन्त्र “नमो -अरहंताणं' ओर “नमो 
सव्वसिद्धाणं' एेसे दो पद मिलते है। इसमें भी प्रतिरूपविद्या सम्बन्धी मन्त्र मे "नमो 
अरहंताणं* ओर “नमो सिद्धाणं" ये दो पद मिलते हें! 'सिद्धाणं' के साथ में "सव्व 
विशेषण का प्रयोग नहीं मिलता है, किन्तु महानिपित्तविद्या सम्बन्धी मन्त्र मे (सव्व 
विशेषण का प्रयोग उपलब्ध होता है। “सव्व विशेषण का उपयोगं खारवेल के 
अभिलेखों में भी उपलब्ध है। अंगविज्जा में प्रतिहारविद्या सम्बन्धी जो मन्त्र दिया 
गया है उसमे हमें त्रिपदात्मक नमस्कारमन्त्र का निर्देश मिलता है। इसमें “नमो 
अरहताणं' “नमो सव्वसिद्धाणं* ओर “नमो सन्वसाहूणं' एेसे तीन पद दिए गए हे! 
ज्ञातव्य है कि इसमें सिद्धो ओर साधुओं के साथ 'सव्व' विशेषण का प्रयोग है। 
अंगविज्जा के इसी अध्याय में भूमिकर्म विद्या ओौर सिद्धविद्या में पञ्चपदात्मक 
नमस्कारमन्त्र उपलब्ध होता है। यह स्पष्ट है कि त्रिपदात्मक नमस्कार मंत्र से 
-आयरिआणं* ओर “नमो उवज्ज्ञायाणं' एेसे दो पदों कौ योजनापूर्वक पञ्चपदात्मक 
नमस्कारमन्त्र का विकास हुआ है। नमस्कारमन्त्र कौ इस विकास यात्रा में इसको शब्द 
योजना पे भी आंशिक परिर्वतन हुआ है-एेसा देखा जाता है। प्रथमतः “नमो सिद्धाणं" 
पे सिद्ध" पद के साथ "सव्व' विशेषण की योजना हुई ओर पुन: यह "सव्व" विशेषण 
उससे अलग भी किया गयौ! अंगविज्जा ओर खारवेल का अभिलेख इस घटना के 
साक्ष्य है। जैसा कि हम पूर्वं मे सुचित कर चुके हैँ जहाँ खारवेल के अभिलेख मै 
"नमो सव्वसिद्धाणं' पाठ मिलता है बहो अंगविज्जा में “नमो सिद्धाणं ओर "नमो 
सव्वसिद्धाणं-दोनों पाठ मिलते है। वर्तमान में जो नमस्कारमन्त्र का “नमो 
सव्वसिद्धाणं' ओर नमो सव्व साहुणं' पाठ मिलता है वह पहानिशीथ सप्तम अध्याय 
को चूलिका के प्रचलित पाठ में अनुपलन्य है। भगवती, प्रज्ञापना, षद्खण्डागम 
आदि शताम्बर-दिगम्बर आगमों मेँ जो पाठ उपलब्ध होता है उसमे कहीं भी सिद्ध 
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पद के साथ "सव्व" (सर्व) विशेषण का प्रयोग नहीं हे। इसी प्रकार कौ दूसरी समस्या 
"साहू" पद के विशेषणो को लेकर भी है। वर्तमान में "साहू पद के साथ 'लोए* ओर 
सव्व" इन दो विशेषणो का प्रयोग उपलब्ध होता है। वर्तमान में "नमो. लोए 
सव्वसाहुणं ' पाठ उपलब्ध है किन्तु अगविज्जा में “नमो सव्वसादूणं* ओर "नमो लोए 
सव्वसाहुणं ये दोनों पाठ उपलब्ध हेँ। जहाँ प्रतिहार विद्या ओर स्ूृरविद्ा सम्बन्धी 
पन्त्र पे "नपो सव्वसाहुणं" पाठ है, वहीं अंगविद्या, भूमिकमविद्या -एवं सिद्धविद्या में 
“नमो सव्वसाहुणं -एेसा पाठ मिलता है। भगवतीसूत्र कौ कुछ प्राचीन हस्त-प्रतियों 
पे भी "लोए" विशेषण उपलब्ध नहीं होता है-एेसी सूचना उपलब्ध है, यद्यपि इसका 
प्रमाण मुञ्चे अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। किन्तु तेरापंथ समाज में "लोए" पद रखने 
यान रखने को लेकर एक चर्चा अवश्य प्रारम्भ हुई थौ ओर इस सम्बन्ध में कुछ 
ऊहापोह भी हुआ था। किन्तु अन्त पे उन्होने "लोए" पाठ रखा! ज्ञातव्य है कि विशेषण 
रहित “नमो साहूणं* पद कहीं भी उपलब्ध नही होता है। अतः नमस्कारमन्त्र के पञ्चम 
पद्‌ के दो रूप पिलते है- “नमो सव्वसाहुणं” ओर “नमो लोए सव्वसाहूणं' ओर ये 
दोनों ही रूप अंगविज्जा में उपस्थित है। इस सम्बन्ध में अंगविज्ना कौ यह विशेषता 
ध्यान देने योग्य है कि जहाँ त्रिपदात्मक नमस्कार मन्त्र का प्रयोग है वहाँ मात्रे "सव्व" 
विशेषण का प्रयोग हुआ है ओर जहाँ पञ्चपदात्मक नमस्कारमन्त्र का उल्लेख है वहाँ 
लोए ओर "सव्व" दोनों का प्रयोग है।-जबकि “सिद्धाणं” पद के साथ पञ्चपदात्मक 
नमस्कारमन्त्र पे कहीं भी “सव्व विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है मात्र द्विपदात्मक 
अथवा त्रिपदात्मक नमस्कारमन्त्र मे ही “सिद्धाणं पद के साथ "सव्व विशेषण का 
प्रयोग देखने मेँ आता है। अंगविज्जा मे नमस्कारमन्त्र मे तो नही किन्तु लन्धिपदों 
के नमस्कार सम्बन्धी मन्त्रो पे *आयरिआणं* पद के साथ 'सव्वसिं* विशेषण भी देखने 
को मिला है। वहाँ पूर्ण.पद इस प्रकार है- णमो माहणिमित्तीणं सव्वेसिं आयरिआणं'। 
आवश्यक निर्युक्ति मे उल्लेख है-- 'आयरिअ नमुक्करेण विज्जामंता य 
सिज्ज्ंति"“। इससे यही फलित होता है कि विद्या एवं मन्त्रो कौ साधना का प्रारम्भ 
आचार्य के प्रति नमस्कार पूर्वक होता है। इसी सन्दर्भ में "णमोविज्जाचारणसिद्धाणं 
तवसिद्धाणं'-एेसे दो प्रयोग भी अंगविज्जा में मिलते है। ज्ञातव्य है कि यहाँ “सिद्ध 
पट्‌ का अर्थं वह नहीं है जो अर्थ पञ्चपदात्मक नमस्कारमन्तर पे है। यह सिद्ध का 
तात्पर्य चारणविद्या सिद्ध अथवा तप-सिद्ध है, न कि मुक्त-आत्मा। 


नमस्कारमन्त्र के प्रारम्भ यें नमो" में दन्त्य ^न' काप्रयोगहो या मूर्धन्य 
"ण" का प्रयोग हो इसे लेकर विवाद्‌ की स्थिति बनी हुई है! जहोँ श्वेताम्बर परम्परा 
के ग्रन्थों पे "नमो ओर "णमो* दोनों ही रूप मिलते हैँ, वरहो दिगम्बर परम्परा में 
"णमो" एसा एक हौ प्रयोग मिलता है। अब अभिलेखीय आधारो पर विशेषरूप से 
खारवेल के हत्थीगुम्फा अभिलेख ओर मथुरा के जैन अभिलेखोँ के अध्ययन से सुस्पष्ट 
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हो चुका है कि "नमो" पद का प्रयोग ही प्राचीन है ओर उसके स्थान पर “णमो” पद 
का प्रयोग परवर्ती है। वस्तुतः शौरसेनी प्राकृत ओर महाराष्ट प्राकृत के व्याकरण 
के “नो णः" सूत्र के आधार पर परवर्ती काल में दन्त्य न' के स्थान पर मूर्धन्य "ण 
का प्रयोग होने लगा। इस सम्बन्ध में अंगविज्जा कौ क्या स्थिति है ? यह भी जानना 
आवश्यक है! पुनि श्री पुण्यविजय जी ने अपने द्रवाय सम्पादित अगविज्जा में 
नमस्कारमन्त्र के प्रसङ्ग पे "नमो" के स्थान पर "णमो" काही प्रयोग किया है। किन्तु 
मूल में "णमो" शब्द का प्रयोग स्वीकार करने पर हमें अंगविज्जा को भाषा कों 
प्राचीनता पर सन्देहं उत्पत्र ह्ये सकता है। क्योकि प्राचीन अर्धमागधी में सामान्यतः 
“नमो शब्द का प्रयोग हुआ है। इस सन्द में मैने मुनि श्री पुण्यविजय जी के सम्पादन 
पे आधारभूत रही हस्तप्रतों के चित्रो का अवलोकन किया। यद्यपि उनके द्वारा प्रयुक्त 
हस्तप्रतों पे “नमो ओर "णमो" दोनों ही रूप उपलब्ध होते हें! जहाँ कागज की दो 
हस्तप्रतों मे "नमो' पाठ है, वहाँ कागज एक हस्तप्रत में "णमो" पाट हे। इसी प्रकार 
सम्पादन पें प्रयुक्त ताडपत्रीय दो प्रतो मे से जैसलमेर को प्रति (१४वीं शती) में 
“नमो पाठ है। लेकिन परवर्ती खम्धात पे लिखो गई (१५वीं शती के उत्तरार्धं १४८९ 
पे लिखी गई निजी संग्रह) प्रति मेँ 'णमो' पाठ है। मात्र यही नहीं कागज कौ उनके 
स्व संग्रह की जिस प्रति में "णमो" पाठ मिला है उसे भी प्रथम चार पदों मेही 'णमो' 
पाठ है। पञ्चम पद में “नमो” पाठ ही है। यही नहीं आगे लब्धिपदों के साथ भी “नमोः 
पाठदहै होना तो यह था कि सम्पादन करते समय उन्हें ^नमो' यह प्राचीन प्रतियों 
का पाठ लेना चाहिए था किन्तु एसा लगताहै कि मुनि श्री ने भी हेमचनद्र- व्याकरण 
के "नो णः" सूत्र को आधार मानकर ^नमो' के स्थान पर "णमो" को ही व्याकरण 
सम्मत स्वीकार किया है। आश्चर्य है कि मुनिश्री ने अंगविज्जा कौ प्रस्तावना में ग्रंथ 
की भाषा ओर जैन प्राकृत के विविध प्रयोगं शीर्षक के अन्तर्गत महाराष्ट्री प्राकृत 
से जैन प्राकृत (अर्धमागधी ) के अन्तर को लगभग चार पृष्ठो मे विस्तृत चर्चा की 
है ओर विविध व्यञ्जनो के विकार, अविकार ओर आगम को सम्रञ्ञाया भी है फिर 
भी उसमें "न" ओर “ण' के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं को है। सम्भवतः उन्होने "णः 
के प्रयीग को ही उपयुक्त मान लिया था! किन्तु मेरा विद्वानों से अनुरोध है कि उन्हें 
अभिलेखो ओर प्राचीन हस्तप्रतों में उपलब्ध "नमो" पाठ को अधिक उपयुक्त मानना 
चाहिए। वस्तुतः मुनि श्री पुण्यविजय जी ने जिस काल में. अंगविज्जा के सम्पादन 
का दुरूह कार्यं पूर्णं किया, ` उस समय तक "न" ओर "ण में कौन प्राचीन है यह 
चर्चा प्रारम्भ ही नहीं हुई थी। मेरी जानकारी मे इस चर्चा का प्रारम्भ आदरणीय डोँ० 
के० आर० चन्द्रा के प्रयत्नं से हुआ है, अतः भविष्य में जब कभी इसका पुनः 
सम्पादन, अनुबाद ओर प्रकाशन हो तब इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, 
वस्तुतः महान अध्यवसायी ओर पुरुषार्था मुनि श्री पुण्यविजय जी केश्रमकाही 
यह फल है किं आज हमें अंगचिज्जा जैसा दुर्लभ ग्रन्थ अध्ययन के लिए उपलब्ध 
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है। विद्रद्गण उनके इस महान कार्य को कभी नहीं भूतम! आज आवश्यकता है तो 
इस बात कि इस महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ को हिन्दी, अंग्रेजी आदि भाषाओं मेँ अनुदित करके 
प्रकाशित किया जाए ताकि प्राकृत भाषा से अपरिचित लोग भी भारतीय संस्कृत्ति 
की इस अनमोल धरोहर का लाभ उठा सके। 


अगविज्जा भारतीय निमित्त शास्र कौ विविध विधाओं पर्‌ प्रकारा डालने 
वाला अद्भूत एवं प्राचीनतम्‌ ग्रन्थ है। इसी प्रकार जैन तन्त्र शास्र का भी यह अनमोल 
एवं प्रथम ग्रंथ है। परम्परागत मान्यता ओर इस प्रय में उपलब्ध आन्तरिक साक्ष्य 
इस तथ्य के प्रमाण हैँ कि यह ग्रंथ दृष्टिवाद के आधार पर निर्मित हुआ है (बारसमे 
अंगे दिद्टिवाए..... सुत्तकि्कियं तओ< इसमें भारतीय संस्कृति ओौर इतिहास कौ अमूल्य 
निधि छिपी हुई है। मुनिश्री पुण्यविजय जी ने अति श्रम करके इसके विभिन्न परिशिष्टे 
मे उसका सद्धेत दिया है ओर उसी आधार पर वासुदेवशरण अग्रवाल ने इसकी विस्तृत 
भूमिका लिखी है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अंगविज्जना भारतीय संस्कृति 
का अनमोल ग्रन्थ है। इसका अध्ययन अपेक्षित है। प्रस्तुत प्रसङ्ग में मैने अंगविज्जा 
के परिप्रेक्ष्य में मात्र नमस्कारमन्त्र कौ विकास यात्रा की चर्चा कौ। आगे इच्छा कि 
अंगविज्जा के आधार पर लब्धि पदो कौ विकास यात्रा कौ चर्चा की जाये! ये लब्धि 
पद सूरिमन्त्र ओर जैन तान्त्रिक साधना के आधार हैँ ओर इनका प्रथम निर्देश भी 
अंगविज्जा मे मिलता है। साथ ही ये नमस्कारमन्त्र के ही एकं विकसित स्वरूप है! 
इसको विस्तृत चर्चा आगे किसी शोध लेख में करेगे। वस्तुतः मुनि श्री पुण्यविजय 
जी ने अंगविज्जा को सम्पादित एवं प्रकाशित करके एेसा महान उपकार किया है 
कि केवल इस पर सैकड़ों शोध लेख ओर बीसों शोध-प्रबन्य लिखे जा सक्ते है। 
विदधत्‌ वर्गं इस सामग्री का उपयोग करे यही मुनि श्री के प्रति उनकी सर्वोत्तम श्रद्धाञ्जलि 
होगी। 
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जीवसमास : एक अध्ययन 





जीवसमास रचयिता एवं रचनाकाल 


जीवसमास नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह जीवों की विभिन्न 
अवस्थाओं की विवेचना करने वाला ग्रन्थ है। यह किसी पूर्वधर आचार्य द्वारा 
रचित एवं जैन दर्शन का एक महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ है। इसके वास्तविक रचयिता 
कौन है, यह तथ्य मूलग्रन्थ के आधार पर कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है। इसकी 
अन्तिम प्रशस्ति में इसे पूर्वं साहित्य के आधार पर रचित माना गया है! इससे 
इतना तो अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि इसके रचयिता पूर्वो के ज्ञाता थे। यह 
ग्रन्थ किसने ओर कब बनाया इसका ज्ञान हरिभद्र (८ वीं शती) जैसे प्राचीन 
आचार्यो को भी नहीं था। नन्दीसूत्र एवं पाक्षिकसूत्र में उस काल तक रचित आगम 
ग्रन्थो के उल्लेख मिलते है, किन्तु उनमें कहीं भी जीवसमास का उल्लेख नहीं 
है। इससे यही सिद्ध होता है कि जीवसमास की स्चना नन्दीसूत्र के पश्चात्‌ ही 
हुई होगी। नन्दीसूत्र की रचना लगभग विक्रम की पांचवीं शती में हुई, अतः 
जीवसमास पांचवीं शती के पश्चात्‌ निर्मित हुआ। सातवीं शताब्दी मेँ या उसके 
पश्चात्‌ रचित ग्रन्थों मेँ जीवसमास का उल्लेख पाया जाता है, अतः जीवसमास 
की रचना विक्रम संवत्‌ की पांचवीं शती के पश्चात्‌ ओर सातवीं शती के पूर्व 
अर्थात्‌ लगभग छटी शताब्दी मे हुई होगी। 


प्रस्तुत कृति लगभग छठी शती की रचना है, इसके कुछ अन्य आधार 
भी है, सर्वप्रथम इसमे नयों की चर्चा के प्रसंग मेँ सात मूल नयो की प्रचलित 
अवधारणा के स्थान पर नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र ओर शब्द-- ये पंच 
ही मूलनय माने गये हैँ, यह अवधारणा हमें तत्त्वर्थसूत्र मेँ भी मिलती है। 
जीवसमास में समभिरूढ़ ओर एवंभूत-- इन दो नयों ` का कोई उल्लेख नहीं 
है, जबकि उमास्वाति समभिरूढ़ एवं एवंभूत-- इन दो नयो का शब्द नय के 
दो भेदं के रूप में उल्लेख करते है। सिद्धसेनदिवाकर ने नैगम को तो स्वीकार 
नहीं किया, किन्तु समभिरूढ़ एवं एवंभूत को मूलनय मानकर छह नय माने 
है। एेसा लगता है कि सप्त नयों की स्पष्ट अवधारणा लगभग छठी शती के 
उत्तरार्ध में विकसित हुई है, क्योकि तत्वार्थसूत्र की सर्वार्थसिद्धि टीका (छटी 
शती) के मूलपाट में सर्वप्रथम भाष्यमान पाठ के पोच मूल नयों के स्थान पर 
सात मूलनयों का निर्देश है। जीवसमास में पाँच नयों का यह उल्लेख इतना 
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तो अवश्य सिद्ध करता है कि प्रस्तुत कृति सप्तनयों की अवधारणा के विकसित 
एवं सुस्थापित होने के पूर्व अर्थात्‌ छठीं शती के पूर्वाद्धं की रचना होनी चाहिए। 
यद्यपि गुणस्थानों कौ अवधारणा की उपस्थिति के आधार पर यह कृति तत्त्वर्थसूत्र 
से परवर्ती है फिर भी नयों के सन्दर्भ में यह उस धारा का प्रतिनिधित्व करती 
है, जो प्राचीन रही है। ज्ञातव्य है कि षट्‌खण्डागम मूल में भी सर्वत्र इन्हीं पाचों 
नयो का निर्देश है (५/६/३, पृ ७१८, ४/८१/४८-५०, ४/१/५६-५९, 
४/२/२-४, ४८/३८९-४)। 

जीवसमास की प्राचीनता का दूसरा आधार उसका ज्ञान सिद्धान्त है। इसमें 
ज्ञान के पाँच प्रकारो की चर्चा के प्रसंग में तत्वार्थसूत्र के समान ही मतिज्ञान 
ओर श्रुतज्ञान को परोक्षज्ञान ही माना गया हे। यह अवधारणा भी तत्वार्थसूत्र 
के समान ही है, किन्तु मतिज्ञान के अन्तर्गत इन्द्ियप्रत्यक्ष को स्वीकार कर लेने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान चर्चा के प्रसंग में जीवसमास की स्थिति 
तत्वार्थसूत्र से परवर्ती है ओर नन्दीसूत्र के समान ही है-- नन्दीसूत्र का काल 
लगभग पाँचवीं शती हैँ! नन्दीसूत्र मे ही सर्वप्रथम मतिज्ञान के एकभेद के रूप 
मेँ इन्दियप्रत्यक्ष को व्यावहारिक प्रत्यक्ष के रूप में मान्य किया गया हे। 

पुनः प्रमाणो की चर्चा के प्रसंग में भी इसमे -- प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द 
ओर उपमान इन चार प्रमाणो की ही चर्चा हुई हे। जैन दर्शन मेँ चार प्रमाणों 
की यह चर्चा भी आगमिक युग (५वीं शती) की देन है ओर न्यायदर्शन से 
प्रभावित है, समवायांग ओर नन्दीसूत्र मे भी इन्हीं चार प्रमाणो की चर्चा मिलती 
है। इसमे स्मृति, प्रत्यभिज्ञा ओर तर्कं इन तीन प्रमाणो की चर्चा का, जो तार्किक 
युग की देन है, पूर्ण अभाव है। जैनदर्शन में इन तीनों की प्रमाणोंकेरूपमें 
` स्वीकृति सर्वप्रथम अकलंक के काल (लगभग ८वीं शती) से प्रारम्भ होती है। 
अतः इससे भी इतना तो सुनिश्चित होता है कि जीवसमास ५वीं शती के पश्चात्‌ 
ओर ८वीं शती के पूर्वं अर्थात्‌ छटी-सातवीं शती में कभी निर्मित हुआ होगा। 
किन्तु सातवीं शती से जीवसमास के निर्देश उपलब्ध. होते हैँ, अतः यह छटी 
शती में निर्मित हुआ होगा, इस तथ्य को मान्य किया जा सकता है। 


तीसरे जीवसमास में चौदह गुणस्थानों का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है 
इससे भी यही स्पष्ट होता है कि यह ग्रन्थ ५ वीं शताब्दी के बाद की ही रचना 
है। तत्वार्थसूत्र ओर उसके स्वोपज्ञभाष्य (लगभग तीसरी-चौथी शती) में गुणस्थान 
सिद्धान्त का कोई उल्लेख नहीं है। अतः इतना तो निश्चित है कि यह ग्रन्थ तभी 
अस्तित्व मे आया, जब चौदह गुणस्थानों की अवधारणा अस्तित्वे मे आ चुकी 
थी। चौदह गुणस्थानों का उल्लेख आगम साहित्य मे सर्वप्रथम समवायांग ओर 
आवश्यकनिर्यक्ति की दो प्रक्षिप्त गाथाओं मे पाया जाता है। किन्तु उनमें ये गाथां 
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सम्भवतः वल्लभीवाचना के समय या उसके भी पश्चात्‌ कभी संग्रहणीसूत्र से 
म्रक्षिप्त की गई होगी, क्योकि आवश्यकनिर्यक्ति की टीका मे आचार्य हरिभद्र 
ने इन दोनों गाथाओं को निर्युक्ति की गाथा न मानकर संग्रहणीसूत्र की गाथा कहा 
है। आज संग्रहणीसूत्र की अनेक गाथां आगमो एवं निर्युक्तियों में उपलब्ध होती 
है। यह निश्चित है कि गुणस्थान कौ अवधारणा लगभग पांचवीं शती के उत्तरार्द्ध 
ओर छठी शती के पूर्वाद्धं मे कभी अस्तित्व मेँ आयी है। अतः गुणस्थानों के 
आधार पर जीव की चौदह मार्गणाओं ओर आठ अनुयोगद्रारो की चर्चा करने 
वाला यह ग्रन्थ उसके पश्चात्‌ ही लगभग छठी शती के उत्तरार्द्ध में निर्मित हुआ 
होगा। - 

यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत अन्य के प्रारम्भ में चौदह गुणस्थानों 
को जीवसमास के नाम से अभिहित किया गया है। चौदह गुणस्थानों को 
समवायांगसूत्र में मात्र जीवस्थान के नाम से तथा षट्खण्डागम के प्रारम्भ में 
जीवसमास के नाम से ओर बाद में गुणस्थान के नाम से अभिहित किया गया 
है। षट्‌खण्डागम के समान ही प्रस्तुत कृति में भी गुणस्थान को पहले जीवसमास 
ओर बाद में गुणस्थान के नाम से अभिहित किया गया हे। पुनः प्रस्तुत कृति 
की षट्खण्डागम के सत्पदप्ररूपना नामक प्रथम खण्ड से भी अनेक अर्थो में 
समानता है जिसकी चर्चा हम आगे करेगे। इससे एेसा लगता है कि यह कृति 
षट्‌खण्डागम की समकालिक या उससे किञ्चित पूर्ववर्तीं या परवर्ती ही रही होगी। 
फिर भी इतना निश्चित है कि प्रस्तुत कृति उसी प्रारम्भिक काल की रचना हे 
जब गुणस्थानों की अवधारणा जीवसमास के नाम से प्रारम्भ होकर गुणस्थान 
सिद्धान्त के रूप में अपना स्वरूप ले रही थी। इसमे गुणस्थानों ओर मार्गणाओं 
के सह-सम्बन्ध की चर्चा से यह भी फलित होता है कि यह लगभग छठी शताब्दी 
के उत्तरार्द्ध की रचना है, क्योकि छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध से न केवल जीवसमास 
या जीवस्थान, गुणस्थान के नाम से अभिहित होने लगे थे, अपितु जीवस्थान, 
मार्गणास्थान ओौर गुणस्थान के एक-दूसरे से पारस्परिक सह-सम्बन्ध भी निश्चित 
हो चुके थे। जीवसमास नामक प्रस्तुत कृति मे जीवस्थानों, मार्गणास्थानों ओर 
गुणस्थानों के पारस्परिक सम्बन्ध की जो स्पष्ट चर्चा है, उससे यही फलित होता 
है कि यह कृति लगभग छठी शती .के उत्तरार्द्ध की रचना होकर षर्खण्डागम 
के समकालिक होनी चाहिए। | 

इस प्रसंग में गुणस्थान सिद्धान्त के उद्धव ओर विकास की यात्रा को समञ्च 
लेना आवश्यक है, क्योकि जीवसमास नामक इस कृति मेँ “जीवसमासः' के नाम 
से गुणस्थानों की ही चर्चा की गई है ओर इन गुणस्थानों के सन्दर्भ में मार्गणाओं 
` आदि का सह-सम्बन्ध स्पष्ट करना ही इसका प्रतिपाद्य हेै। 
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गुणस्थान सिद्धान्त का उद्धव एवं विकास 


व्यक्ति की आध्यात्मिक शुद्धि के विभिन्न स्तरों का निर्धारण करने के लिए 
जैन दर्शन में गुणस्थान की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया हे। यद्यपि गुणस्थान 
की अवधारणा जैन धर्म की एक प्रमुख अवधारणा है तथापि प्राचीन स्तर के 
जैन-आगमों यथा-- आचारांग, सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन, ऋषिभाषित, 
दशवैकालिक, भगवती आदि मेँ इस सिद्धान्त का कोई निर्देश उपलब्ध नहीं हे। 
सर्वप्रथम समवायांग में जीवस्थान के नाम से इन गुणस्थानों का उल्लेख हुआ 
है। समवायांग में यद्यपि चौदह गुणस्थानों के नामों का निर्देश हुआ है, किन्तु 
उन्हे गुणस्थान न कहकर जीवस्थान (जीवठाण) कहा गया हे। (समवायांग, 
सम्पादक-- मधुकरमुनि, १४/९५) 


समव्रायांग के पश्चात्‌ श्वेताम्बर परम्परा मे गुणस्थानों के इन चौदह नामों 
का निर्देश! आवश्यकनिर्युक्ति में उपलब्ध है, किन्तु उसमें भी उन्हें गुणस्थान न 
कहकर जीवस्थान ही कहा गया है। ज्ञातव्य है कि निर्युक्ति मे भी ये गाथां प्रक्षिप्त 
है। आचार्य हरिभद्र (आठवी शती) ने अपनी आवश्यकनिर्युक्ति की रीका में इन्हे 
संगप्रहणीसूत्र से उद्धूत बताया है। | 


आगमों के समान प्रकीर्णकं में भी गुणस्थान की अवधारणा का अभाव 
है। शेताम्बर परम्परा में इन चौदह अवस्थाओं के लिए “गुणस्थान'' शब्द का 
सर्वप्रथम प्रयोग हमे आवश्यकचूर्णि (७वीं शती) मे मिलता है उसमें लगभग 
तीन पृष्ठो मे इसका विवरण दिया गया है। 


जहाँ तक अचेल परम्पर का प्रश्न है उसमे कसायपाहुड को छोडकर 
षट्खण्डागम, मूलाचार ओर भगवती आराधना जैसे तत्त्वज्ञान एवं आचारप्रधान 
ग्रन्थों में तथा तत्वार्थसूत्र की पूज्यपाद देवनन्दी की सर्वार्थसिद्धि रीका, भट 
अकलंक के राजवार्तिक, विद्यानन्दी के श्लोकवार्तिक आदि दिगम्बर आचार्यो के 
रीका अन्यो मे इस सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन हुआ हे) ज्ञातव्य हे कि मात्र 
षर्खण्डागम मे इन्हे जीवसमास कहा गया है। शेष सभी ग्रन्थों मे इन्हे गुणस्थान 
के नाम से ही अभिहित किया गया हे। 


हमारे लिए आश्चर्य का विषय तो यह है कि आचार्य उमास्वाति (लगभग 
तीसरी-चौथी शती ) ने जह अपने तत्वार्थसूत्र मे जैन धर्म एवं दर्शन के लगभग 
सभी पक्षों पर प्रकाश डाला है। वहाँ उन्होने चौदह गुणस्थानों का स्पष्ट रूप 
से कहीं भी निर्देश नहीं किया है। अतः यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उपस्थित 
होता है कि क्या तत्त्वर्थसूत्र के रचनाकाल तक जैन धर्म में गुणस्थान की 
अवधारणा का विकास नहीं हुआ था? ओौर यदि उसका विकास हो चुका था 
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एक साथ चौदह गुणस्थानों का उल्लेख नहीं है, किन्तु ध्यान के प्रसंग में वें 
से १४बें गुणस्थान तक की, मूलाचार की अपेक्षा विस्तृत विवेचना हुई है। उसके 
पश्चात्‌ देवनन्दी की सर्वार्थसिद्धि टीका में गुणस्थान (गुणद्काण) का विस्तृत वर्णन 
मिलता है। पूज्यपाद देवनन्दी ने तो सर्वार्थसिद्धि टीका में सत्प्रूपणा आदि द्वारो 
की चर्चा में मार्गणाओं की चर्चा करते हए प्रत्येक मार्गणा के सन्दर्भ में गुणस्थानों 
का विस्तृत विवरण दिया है, यह विवरण आंशिक रूप से जीवसमास एवं 
षटखण्डागम से समामता रखता है। 


आचार्य कुन्दकुन्द की ही यह विशेषता है कि उन्होने सर्वप्रथम नियमसार, 
समयसार आदि में मग्गणादीण, गुणटाण ओर जीवठाण का उनके भिन्न-भिन्न 
अर्थो मेँ प्रयोग किया है। इस प्रकार जीवठाण या जीवसमास शब्द जो समवायांग 
एवं षट्खण्डागम के काल तक गुणस्थान के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते 
थे, वे अब जीव की विभिन्न योनियं के सन्दर्भ में प्रयुक्त होने लगे। कुन्दकुन्द 
के ग्रन्थों मे जीवस्थान का तात्पर्य जीवों के जन्म ग्रहण करने की विविध योनियं 
से है। इसका एक फलितार्थ यह है कि भगवती आराधना, मूलाचार तथा 
कुन्दकुन्द के काल तक जीवस्थान ओौर गुणस्थान दोनों की अलग-अलग स्पष्ट 
धारणा बन चुकी थी ओर इन दोनों के विवेच्य विषय भी अलग हो गये थे। 
जीवस्थान या जीवसमास का सम्बन्ध जीवयोनियों/जीवजातियों से ओर गुणस्थान 
का सम्बन्ध आत्मविशुद्धि/कर्मविशुद्धि से माना जाने लगा था। ज्ञातव्य है कि 
आचारांग आदि प्राचीन ग्रन्थों मे जहां गुण शब्द का प्रयोग बन्धक तत्त्व के रूप 
मेहो रहा था, वर्ह गुण शब्द का प्रयोग गुणस्थान में आत्मविशुद्धि का वाचक 
बन गया। इस प्रकार यदि गुणस्थान सिद्धान्त के एतिहासिक विकासक्रम की दृष्टि 
से विचार करे तो मूलाचार, भगवती आराधना, सर्वार्थसिद्धि टीका एवं कुन्दकुन्द 
के समयसार, नियमसार आदि सभी ग्रन्थ लगभग छठी शती उत्तरार्द्ध या उससे 
भी परवर्ती ही सिद्ध होते है। निश्चय ही प्रस्तुत जीवसमास ओौर षटखण्डागम 
उनसे कुछ पूर्ववर्तीं हे। 

इन समस्त चर्चा से एेसा लगता है कि लगभग रपाचवीं शताब्दी के अन्त 
मे जब ` सर्वप्रथम गुणस्थान की अवधारणा सुव्यवस्थित हुई, तब उसे जीवस्थान 
या जीवसमास के नाम से अभिहित किया जाता था-- गुणस्थान शब्द का प्रयोग 
अभी प्रचलित नहीं हुआ था। लगभग छटी शती से इसके लिए गुणस्थान शब्द 
रूढ़ हुआ ओर छटी शती के उत्तरार्द्ध मे जीवस्थानों, मार्गणास्थानों ओर गुणस्थानों 
के सह-सम्बन्ध निश्चित हुए। गुणस्थान के इस एतिहासिक विकासक्रम को समङ्ने 
के लिए नीचे हम दो सारणि्याँ प्रस्तुत कर रहे है-- 
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तो उमास्वाति ने अपने मूल म्नन्थ तत्तवार्थसूत्र में या उसकी स्वोपज्ञ टीका 
तत्त्वार्थभाष्य मेँ उसका उल्लेख क्यो नहीं किया? जबकि उन्होने तत्वार्थसूत्र के 
नवे अध्याय में आध्यात्मिक विशुद्धि (कर्म-निर्जरा) की दस अवस्थाओं को सूचित 
करते हुए एक लम्बा सूत्र बनाया है। यदि उनके सामने गुणस्थान की अवधारणा 
होती तो निश्चय ही वे उस सूत्र के स्थान पर उसका प्रतिपादन करते, क्योकि 
भ्रस्तुत सूत्र मे जिन दस अवस्थाओं का निर्देश है उनमें ओर गुणस्थानों के 
नामकरण एवं क्रम मे बहुत कुछ समानता है। मेरी दृष्टि में तो इन्हीं दस 
अवस्थाओं के आधार पर ही गुणस्थान सिद्धान्त का विकास हुआ है। इस सूत्र 
मे गुणस्थान की अवधारणा से सम्बन्धित कुछ पारिभाषिक शब्द-- जैसे 
दर्शन-मोह-उपशमक, दर्शन-मोह-क्षपक (चास्त्रि-मोह) उपशमक, (चासि-मोह) 
क्षपक, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, केवली (जिन) आदि उपलब्ध होते है। इससे 
ठेसा लगता है कि तत्वार्थसूत्र ओर उसके स्वोपज्ञभाष्य के स्चनाकाल तक जैन 
परम्परा में गुणस्थान की अवधारणा का विकास नहीं हो पाया था, यद्यपि इस 
अवधारणा के मूल बीज उपस्थित थे। एतिहासिक दृष्टि से यह बात भी महत्त्वपूर्ण 
है कि समवायांग ओर षर्खण्डागम के प्रारम्भ मे १४ गुणस्थानों के नामों का 
स्पष्ट निर्देश होकर भी उन्हे गुणस्थान नाम से अभिहित नहीं किया गया है, 
जह समवायांग उन्हें जीवस्थान कहता है वर्ह प्रस्तुत जीवसमास एवं 
षट्खण्डागम में उन्हे जीवसमास कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
जीवसमास ओर षरखण्डागम-- ये दोनों म्रन्य प्राचीन स्तर के श्वेताम्बर आगमो, 
कसायपाहुडसुत्त, तत्त्वार्थसूत्र ओर तत्त्वार्थभाष्य से परवती है ओर इन अवस्थाओं 
के लिए गुणस्थान शब्द का स्पष्ट उल्लेख करने वाली शेताम्बर-दिगम्बर रचनाओं 
से पूर्ववर्ती है। साथ ही ये दोनों ग्रन्थ समकालीन भी है, क्योकि हम देखते 
है कि छदी शतान्दी उत्तरार्द्ध ओर उसके पश्चात्‌ के शेताम्बर-दिगम्बेर मन्थं में 
विशेष रूप से कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी ग्रन्थों तथा तत्वार्थसूत्र की टीकाओं में इन 
अवस्थाओं के लिए गुणस्थान शब्द का प्रयोग स्पष्टतया किया जाने लगा था। 


इससे यह भी फलित होता है कि जैन परम्परा मे लगभग तीसरी-चौथी 
शताब्दी तक गुणस्थान की अवधारणा अनुपस्थित थी। लगभग पांचवीं शताब्दी 
मे यह सिद्धान्त अस्तित्व मे आया, किन्तु तब इसे गुणस्थान न कहकर जीवस्थान 
या जीवसमास कहा गया। लगभग छठी शताब्दी से इसके लिए गुणस्थान शब्द 
रूढ हो. गया। 
` जिस प्रकार जीवसमास की प्रथम गाथा में गुणस्थान के लिए गुणः का 
प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार मूलाचार मेँ भी इनके लिए गुण" शब्द का प्रयोग 
हुआ है। उसे चौदह गुणस्थानों का उल्लेख भी है। भगवती आराधना में यद्यपि 
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गुणस्थान सिद्धान्त का उद्धव एवं विकास 
सारिणी क्रमाक - १ 



















श्वे ताम्बर-दिगम्ब्र 
तत्त्वार्थं की टीकां 
एवं आराधना, 
मूलाचार समयसार, 
नियमसार आदि। 


समवायाग / षट्‌- 
खण्डागम ८ जीव- 
समास 


नि व 
४थी शती <रवी-६्ठी शती 
पश्चात्‌ 


गुणस्थान, जीव- | गुणस्थान, जीवस्था- | समवायांग मेँ गुणस | गुणस्थान शब्द की 
समास, जीवस्थान, | न, जीवसमास आदि | थान शब्द का अभाव | स्पष्ट उपस्थिति। 

मार्गणा आदि शब्दों | शब्दं का अभाव, | किन्तु जीवलण का 
का पूर्ण अभाव। किन्तु मार्गणा शब्द | उल्लेख है जबकि 
पाया जाता है। जीवसमास एवं षट्‌- 
खण्डागम में प्रारम्भ 
मे जीवसमास ओर 
बाद में गुणस्थान के 
नाम से १४ अवस्था- 
ओं का चित्रण। 


तत्वार्थ एवं तत्त्वार्थ- 
भाष्य 


कसायपाहूुडसुत्त 













उरी-धथी शती ६ठी शती या उसके 






















१४ अवस्थाओं का 
उल्लेख है। 


कर्मविशुद्धि या 
आध्यात्मिक विकास 
की दस अवस्थाओं 
क चित्रण, मिथ्यात्व 
का अन्तर्भाव करने 
पर ११ अवस्थाओं 
क्रा उल्लेख । 


कर्मविशुद्धि या आ- | १४ अवस्थाओं का 
ध्यात्मिक विकास की | उल्लेख है। 

दृष्टि से मिथ्यादृष्टि | 
की गणना करने पर 
प्रकार भेद से कुल 
१३ अवस्थाओं का 
उल्लेख । 
सास्वादन, सम्यक्‌- उल्लेख है| 
मिथ्यादृष्टि ओर 
अयोगी केवली दशा 
का पूर्ण अभाव। 


सास्वादन (सासादन) | सास्वादन, सम्यक्‌ 
ओर अयोगी केवली | मिथ्यादृष्टि (मिश्र 
अवस्था का पूर्ण दृष्टि) ओर अयोगी 
अभाव, किन्तु सम्य- | केवली आदि का 








9. जीवसमास 






उल्लेख हँ उल्लेख हं 





अप्रमत्तसंयत, अपूर्व 
करण (चिवृत्तिबादर) 
अनिवृत्तिकरण (अ- 
निवृकत्तिबादर) जैसे 
नामों का अभाव है। 


अप्रमत्तसंयत, अपूर्व 
करण (निवृत्तिबादर) 
अनिवृत्तिकरण (अ- 
निवृत्तिबादर) जैसे 
नामों का अभाव। 

















अलग-अलग श्रेणी. 
विचार उपस्थित। 


अलग-अलग श्रेणी- 
विचार उपस्थित। 


उपशम ओर क्षपक 
का विचार है, किन्तु 
८वें गुणस्थान से उप- 
शम श्रेणी ओर क्षपक 
श्रेणी से अलग अलग 
आरोहण होता हँ। 






उपशम ओौर क्षय का 
विचार है. किन्तु < 
गुणस्थान से उपशम 
ओर क्षायिक श्रेणी से 
अलग-अलग आरो- 
हण होता है। ेसा 

















विचार नहीं है। सा विचार नहीं है। 
पतन की अवस्था का | पतन की अवस्था का | पतन आदि का मूल | इन व्याख्या ग्रन्थों में 
कोई चित्रण नहीं है। | कोई चित्रण नहीं है। | पाठ मेँ चित्रण नहीं | पतन आदि का 





हे। चित्रण ह| 











समवायांग मूलपाठ | सहसम्बन्ध की चर्चा 
मे जीवस्थान ओर | है। 

गुणस्थान दोनों को 
जीवस्थान ही कहा 
गया है। इसमे इनके 
सह-सम्बन्ध फी कोई 
चर्चा नहीं है, किन्तु 
जीवसमास एवं षट्‌- 
खण्डागम मूल मं 
इनके सह-सम्बन्धों 
की चर्चा है। 


सारिणी सख्या : २ 
समवायाग/ 


षट्खण्डागम 
(लगभग भवी शती) 


जीवस्थान मार्गणा- 
स्थान ओर गुणस्थान 
के सह-सम्बन्धों की 
कोई चर्चा नहीं है । 


जीवस्थान, मार्गणा- 
स्थान ओर गुणस्थान 
के सह-सम्बन्ध की 
चर्चा का अभाव हेै। 



























तत्त्वार्थ की टीकां 
(लगभग छटीं शती) 


तत्वार्थसूत्र कसायपाहूड 
(तीसरी-चौथी शती) | (४थी शती उत्तरार्ध) 


















मिथ्यात्त्व मिच्छादिद्धि मिच्छादिद्धि मिथ्यादृष्टि 
{इस सन्दर्भ मेँ इसे | (मिथ्यादृष्टि) (मिथ्यादृष्टि) 
परिगणित नहीं किया 


है) 






ल 


. सम्यग्दृष्टि 


२. श्रावक 


3. विरत 


%. अनन्तवियोजक 


५, दर्शनमोह-क्षपक 


६. (चारित्रमोह) 
उपशमक 


७. उपशान्त 
चारित्रमोह 


{ज 


९. क्षीणमोह 


१०. जिन 


, चारित्रमोह क्षपक 


भूमिका 


सम्मा-मिच्छाइद्धो 
(मिस्सगं) 






सम्माइद्धी (सम्यक्‌- 
दृष्टि) अविरदीए 


विरदाविरदे (विरत- 
अविरत) देसविरयी 
(सागार)संजमासंजम 


विरद (संजम) 


दंसणमोह उवसागमे 
(दर्शनमोह उपशामक) 


दंसणमोह  खवगे 
(दर्शनमोह-क्षपक) 


चरितमोहस्स उपसा- 
मगे (उवसामणा) 


सुहुमरागो 


उवसंत कसाय खवगे 


खीणमोह (छदुमत्थो- 
वेदगो) 


जिण केवली सव्वण्ू | सजोगी केवली 


सव्वदरिसी (ज्ञातव्य 
है कि वूर्णि में 
"सजोगिजिणो" शब्द 
है, मूल मे नहीं है) 





४५ 
सस्वादन सम्यक्दृष्टि सास्वादन 
(सासायण-सम्मदिद्धी) 

सम्मा-मिच्छादिङी | सम्यगमिथ्यादृष्टि 
(सम्यक्मिथ्यादृष्टि) (मिश्रदृष्टि) 
अविरय सम्मादिट्री | सम्यग्दृष्टि 
विरयाविरए (विरत- | देशविरत 
अविरत) 
पमत्तसंजए प्रमत्तसंयत 
अपमत्तसंजए अप्रमत्तसंयत 
निअद्धिबायरे अपूर्वकरण 
अनिअड्धिबायरे अनिवृत्तिकरण 
सुहुम-संपराए सूक्ष्म-सम्पाराय 
उवसंत मोहे उपशान्त-मोह 
क्षीणमोह 
सयोगी केवली 


४६ जीवसमास 


चूर्णि मे योगनिरोध | अयोगी केवली अयोगी केवली 
का उल्लेख है, किन्तु 








ग्रन्थ की भाषा एवं शैली 


जहाँ तक जीवसमास की भाषा का प्रशन है, वह स्पष्टतया महाराष्ट्री प्राकृत 
है। इससे इसके सम्बन्ध मे दो बातें निश्चित होती है-- एक तो यह कि इसकी 
रचना सौराष्ट्र ओर राजस्थान में ही कहीं हुई होगी, क्योकि यदि इसकी रचना मगध 
या शौरसेन में हुई होती तो इसकी भाषा में आर्षं अर्द्धमागधी अथवा शौरसेनी 
प्राकृत होती। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इसकी रचना संघभेद के पश्चात्‌ 
श्वेताम्बर परम्परा में हुई है क्योकि इस युग के दिगम्बर ग्रन्थ प्रायः शौरसेनी या 
महाराष्ट्री प्रभावित शौरसेनी में पाये जाते है। यद्यपि प्रस्तुत कृति महाराष्ट्री प्राकृत की 
सचना है, फिर भी इसमे कहीं-कहीं आर्ष अर्धमागधी के प्रयोग देखे जाते है। 


जहाँ तक जीवसमास की शैली का प्रश्न है, निश्चय ही यह षट्खण्डागम 
के समरूप प्रतीत होती है, क्योकि दोनों ही ग्रन्थ चौदह मार्गणाओं एवं छह 
ओर आट अनुयोगद्ायों के आधारो पर चौदह गुणस्थानों की चर्चा करते है। यद्यपि 
षट्‌खण्डागम की जीवसमास से अनेक अर्थो में भिन्नता है, जहोँ षट्खण्डागम 
सामान्यतया शौरसेनी मेँ लिख गया है वहाँ जीवसमास सामान्यतया महाराष्ट्री 
प्राकृत भे लिखा गया हे। पुनः जहां षट्‌खण्डागम गद्य मेँ है वहाँ जीवसमास 
पद्य मेँ है। जहां जीवसमास संक्षिप्त है, वहं षर्‌खण्डागम व्याख्यात्मक है। फिर 
भी विषय प्रस्तुतीकरण की शैली एवं विषयवस्तु को लेकर दोनों मे पर्याप्त 
सरूपता भी हैँ। षट्‌खण्डागम के प्रारम्भिक खण्ड जीवस्थान के समान इसका 
भी प्रारम्भ सत्पदप्ररूपणा से होता है। इसमे भी गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, 
कषाय, ज्ञान, दर्शन, संयम गेश्या, भव, सम्यक्‌, संज्ञा ओर आहार-- इन 
चौदह मार्गणाओं के सन्दर्भ मँ चौदह गुणस्थानों की चर्चा है। षट्खण्डागम के 
प्रथम जीवस्थान के समान इसमें भी वही नाम वाले आठ अनुयोगद्रार है-- ९. 
सत्पदय्ररूपणाद्रार, २. परिमाणद्रार, ३. कषत्रद्रार, ४. स्पर्शनाद्रार, ५. कालद्रार, 
६. अन्तर्द्रार, ७. भावद्रार, ८. अल्पबहुत्वद्वार। 


इस प्रकार विषय प्रतिपादन मे दोनों मे अद्भूत शैलीगत समरूपता है) 
फिर भी षट्खण्डागम की अपेक्षा जीवसमास संक्षिप्त है। एेसा लगता है कि 
षटर्‌खण्डागम का प्रथम खण्ड जीवसमास की ही व्याख्या हो। 
जीवसमास के आधारभूत ग्रन्थ 

जीवसमास ग्रन्थ वस्तुतः दृष्टिकद से उद्धत किया गया है, क्योकि उसकी 
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अन्तिम गाथा मेँ स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि जिनोपदिष्ट बहुभंग वाले दृष्टिवाद 
के दृष्टि-स्थान से जीवसमास नामक यह ग्रन्थ उद्धूत किया गया है। यद्यपि 
जीवसमास की विषयवस्तु से सम्बन्धित अनेक विषयों की चर्चा भगवती, 
प्रज्ञापना, जीवाजीवाभिगम, अनुयोगद्रार आदि शेताम्बर मान्य आगमो में मिलती 
है, किन्तु यह कहना कठिन है कि इस ग्रन्थ की रचना इन ग्रन्थों के आधार 
पर हई है, क्योकि अनेक प्रश्नों पर प्रस्तुत ग्रन्थ का मत भगवती, प्रज्ञापना 
आदि से भिन्न प्रतीत होता है। इसमें वर्णित अनेक विषय जैसे मार्गणाओं ओर 
गुणस्थानों के सह-सम्बन्ध आदि एेसे है, जिनका श्वेताम्बर मान्य इन आगमों 
मे कोई उल्लेख ही नहीं है, किन्तु आगमो की वलभी वाचना से परवती चन्दर्षि 
महत्तर के प्राचीन कर्म्रन्थों (छठी शती) मे ये विषय चर्चित है। इससे यही सिद्ध 
होता है कि ग्रन्थकार ने जो दृष्टिवाद से इसको अवतरित करने की बात कही 
वह आंशिक सत्य अवश्य है, क्योकि कर्मों के बन्ध, उदय, क्षयोपशम आदि 
का विषय कम्मपयडी आदि पूर्वं साहित्य के अंगीभूत मन्थो मे ही अधिक सृष्ष्मता 
से विवेचित था। जैन परम्परा मे अंगधरों के समान ही पूर्वधरों की एक स्वतन्र 
परम्परा रही है ओर कर्म-साहित्य विशेष रूप से पूर्व-साहित्य का अंग रहा है। 
पुनः आगमिक मान्यताओं की अपेक्षा इसके मन्तव्यो का कर्मग्रन्थकारों के अधिक 
निकट होना भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। आगमो, कर्मग्रनथों ओर जीवसमास 
के मन्तव्यो मे काँ समरूपता है ओर कहाँ मतभेद है यह सन विस्तार से 
अन्वेषणीय है। 


षट्खण्डागम ओर जीवसमास 


जैसा कि हमने पूर्वं मे अनेक स्थलों पर संकेत किया कि जीवसमास की 
सम्पूर्ण विषयवस्तु अपने वर्णित विषय ओर शैली की दृष्टि से षट्खण्डागम के 
प्रथम खण्ड जीवस्थान से पूर्णतः समरूपता रखती है। मात्र अन्तर यह है कि 
जहाँ जीवसमास में यह वर्णन मात्र २८६ गाथाओं मेँ किया गया है वही वर्णन 
षर्खण्डागम के जीवस्थान में १८६० सूत्रं के द्वारा किया गया। दूसरा महत्त्वपूर्ण 
अन्तर षट्‌्खण्डागम ओर जीवसमास में यह ह कि प्रत्येक अनुयोगद्रार की प्रत्येक 
प्ररूपणा- के आधारभूत तथ्यों की जो विस्तृत चर्चा लगभग ११९ गाथाओं में 
जीवसमास में की गई है, वह षर्‌खण्डागम के जीवस्थान में तो नहीं है, किन्तु 
उसकी धवला टीका में अवश्य उपलब्ध होती है। 


इस आधार पर यह कल्पना की जा सकती है कि क्या जीवसमासकार 
ने षट्खण्डागम के आधार पर ही तो इसकी रचना नहीं की है? किन्तु एेसा 
नहीं है। इस सम्बन्ध मे हम अपनी ओर से कुक न॒ कहकर षटूखण्डागम के 
विशिष्ट विद्वान्‌ उसके सम्पादक ओर भूमिका लेखक पं० हीरालाल जी शास्री 
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का मन्तव्य, उनकी षरखण्डागम की भूमिका से उद्धूत करके अविकल रूप से 
दे रहे है। उनके निबन्ध का निष्कर्षं यही है कि-- “किसी पूर्ववेत्ता आचार्य ने 
दिन पर दिन क्षीण होती हुई लोगों की बुद्धि ओर धारणा शक्ति को देखकर 
ही प्रवचन-वात्सल्य से प्रेरित होकर इसे गाथा रूप में निबद्ध कर दिया है ओर 
वह आचार्य परम्परा से प्रवहमान होता हुआ धरसेनाचार्य को प्राप्ते हुआ है। 
उसमें जो कथन स्पष्ट था, उसकी व्याख्या में अधिक बल न देकर जो अप्ररूपित 
मार्गणाओं का गूढ़ अर्थ था, उसका उन्होने भूतबलि ओर पुष्पदन्त को विस्तार 
से विवेचन किया ओर उन्होने भी उसी गृढ़ रहस्य को अपनी रचना में स्पष्ट 
करके कहना या लिखना उचित. समञ्ञा।"* 


मात्र इतना ही नहीं दिगम्बर परम्परा के बहुश्रुत विद्वान्‌ आदरणीय पण्डित 
जी ने अपनी भूमिका के उपसंहार में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया 
है कि जीवसमास षट्खण्डागम के जीवद्धाण प्ररूपणाओं का आधार रहा है। वे 
लिखते है कि-- 


इस प्रकार जीवसमास की रचना देखते हुए उसकी महत्ता हदय पर स्वतः 
ही अंकित हो जाती है ओर इस बात मे कोई सन्देह नहीं रहता कि उसके निर्माता 
पूर्ववेत्ता थे, या नहीं? क्योकि उन्होने उपर्युक्त उपसंहार गाथा में स्वयं ही 
"बहुभंगदिड्धियाए' पद देकर अपने पूर्ववेत्ता होने का संकेत कर दिया हे। 


समग्र जीवसमास का सिंहावलोकन करने पर पाठकगण दो बातों के निष्कर्षं 
पर प्हुचेगे-- एक तो यह कि विषय वर्णन की सुष्मता ओौर महत्ता की दृष्टि 
से यह बहुत ही महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ है ओर दूसरी यह कि यह षट्‌खण्डागम के 
जीवद्राण-प्ररूपणाओं का आधार रहा है!" 

मात्र इतना ही नहीं वे इस तथ्य को भी स्वीकार करते हैँ कि शेताम्बर 
संस्थाओं से प्रकाशित पूर्वभृत्सूरिसूत्रित" जीवसमास प्राचीन है ओर षट्खण्डागम 
के जीवस्थान ओर दिगम्बर प्राकृत पञ्चसंग्रह के जीवसमास काक्सी रूपमे 
उपजीव्य भी रहा है। मात्र आदरणीय पण्डित जी ने षर्खण्डागम की भूमिका 
के अन्त में यह अवश्य माना है कि जीवसमास में एक ही बात खटकने जैसी 
है, वह यह कि उसमें सोलह स्वर्गो के स्थान पर १२ स्वर्गोकेही नाम है। 
वे लिखते है-- “यद्यपि जीवसमास की एक बात अवश्य खटकने जैसी है कि 
उसमे १६ स्वर्गो के स्थान पर १२ स्वर्गो केही नाम हैँ ओौर नव अनुदिशों 
का भी नाम-निर्देश नहीं है, तथापि जैसे तत्वार्थसूत्र के "दशाष्टपञ्चद्रादशविकल्पाः' 
इत्यादि सूत्र मे १६ के स्थान पर १२ कल्पों का निर्देश होने परे भी इन्द्रो की 
विवक्षा करके ओौर “नवसु ग्रैवेयकेवु विजयादिषु' इत्यादि सूत्र मे अनुदिशों के 
नाम का निर्देश नहीं होने पर भी उसकी “नवसु पद से सूचना मान करके 
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समाधान कर लिया गया है उसी प्रकार से यहाँ भी समाधान किया जा 
सकता है।'' 


यद्यपि आदरणीय पण्डित जी ने दिगम्बर परम्परा की दृष्टि से यर्हां इस 
समस्या का समाधान तत्वार्थसूत्र के उस सूत्र की, सवार्थसिद्धि की व्याख्या के 
आधार पर करने का किया है। किन्तु यहां मेरा दृष्टिकोण कुछ भित्र है। 
षट्‌खण्डागम मे एेसे अनेक तथ्य पाये जाते हैँ जो दिगम्बर परम्परा की आज 
की मूलभूत मान्यताओं से अन्तर रखते है। यदि हम यँ स्री मे सातवें गुणस्थान 
की सम्भावना ओर स्री-मुक्ति के समर्थक उसके प्रथम खण्ड सूत्र ९३ की 
विवादास्पद व्याख्या कोन भील, तो भी कुछ प्राचीन मान्यताएं षर्खण्डागम 
की एेसी है, जो प्रस्तुत जीवसमास से समरूपता रखती हैँ ओर दिगम्बर परम्परा 
की वर्तमान मान्यताओं से भित्नता। आदरणीय पण्डित जी ने यहाँ यह प्रश्न 
उठाया है कि जीवसमास मे १२ स्वर्गो कौ ही मान्यता है, किन्तु स्वयं 
षट्खण्डागम में भी १२ स्वर्गो की ही मान्यता है। उसके वर्गणाखण्ड के प्रकृति 
अनुयोगद्रार कौ निम्न गाथां १२ स्वर्गो काही निर्देश करती है-- 
सक्कीसाणा पठमं दोच्चे तु सणक्कुमार - माहिदा। 
तच्च तु बम्ह- लंतय सुक्क- सहस्सारया चोत्थ।। 
--५/५/७०; पृष्ठ सं ०- ७०५ 
आणद - पाणदवासी तह आरण- अच्चुदा य जे देवा। 
पस्यति पचमखिदिं छद्म गेवज्जया देवा।। - ५/५/७१ 
सव्वं च लोगणालि पस्संति अणुत्तरेसु जे देवा। 
सक्खेत्ते ख॒ सकम्मे रूवगदमणंतभागं च।। 
-- ५८/५/७२; पृष्ठ सं०- ७०६ 
मात्र यह ही नहीं, जिस प्रकार जीवसमास में पच ही मूल नयो की चर्च 
हुई है, उसी प्रकार षटखण्डागम में भी सर्वत्र उन्हीं पांच नयो का निर्देश हुआ 
है। तत्तवार्थसूत्र की प्राचीन भाष्यमान परम्परा भी यंच मूल नयो काही निर्देश 
करती है, जबकि सर्वार्थसिद्धि मान्य पाठ में सात नयोँ की चर्चा है। वस्तुतः 
त््वर्थसूत्र का भाष्यमान पाठ षट्खण्डागम ओर जीवसमास किसी प्राचीन धारा 
का प्रतिनिधित्व करते है। चाहे हम परम्परागत आधारो पर इन्हे एक-दूसरे के 
आधार पर बनाया गया न भी मानें तो भी इतना तो निश्चित ही है कि उनका 
मूल आधार पूर्वसाहित्य की परम्परा रही है। 
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श्वेताम्बर जीवसमास ओर दिगम्बर जीवसमास 


प्रस्तुत जीवसमास के समान ही दिगम्बर परम्परा में प्राकृत पञ्चसंग्रह के 
अन्तर्गत जीवसमास पाया जाता है। दोनों के नाम साम्य को देखकर स्वाभाविक 
रूप से यह जिज्ञासा होती है कि इन दोनों मेँ कितना साम्य ओर वैषम्य है ओर 
कौन किसके आधार पर निर्मित हुआ है। इस सम्बन्ध मेँ भी यदि मैं अपनी 
ओर से कुछ कहता हूं तो शायद यह समञ्ञा जायेगा कि मुञ्चे कुछ पक्ष व्यामोह 
है। अतः इस सम्बन्ध में भी अपनी ओर से कुछ न कहकर पुनः दिगम्बर परम्परा 
के बहुश्रुत विद्रान्‌ पण्डित हीरालाल जी शास्री की पञ्चसंग्रह की भूमिका से 
ही कुछ अंश अविकल रूप से उद्धूत कर रहा ह| आदरणीय पण्डित जी 
लिखते है -- 


““पञ्चसंग्रह के प्रथम प्रकरण का नाम जीवसमास है। इस नाम का एक 
ग्रन्थ श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी शेताम्बर संस्था रतलाम की ओर से सन्‌ 
१९२८ में एक संग्रह के भीतर प्रकाशित हुआ है, जिसकी गाथा संख्या २८६ 
है। नाम-साम्य होते हुए भी अधिकांश गाथार्णँ न विषय-गत समता रखती हैँ 
ओर न अर्थगत समता ही। गाथा-संख्या की दृष्टि से भी दोनों में पर्याप्त अन्तर 
है। फिर भी जितना कुछ साम्य पाया जाता है, उनके आधार पर एक बात 
सुनिश्चित रूप से कही जा सकती है कि श्वेताम्बर संस्थाओं से प्रकाशित 
जीवसमास प्राचीन है। पञ्चसं ग्रहकार ने उसके द्वारा सूचित अनुयोगद्रारो मेँ से 
१-२ अनुयोगद्रार के आधार पर अपने जीवसमास प्रकरण की रचना की हे। 
इसके पक्त में कुछ प्रमाण निम्नप्रकार हे-- 


१. शैताम्बर संस्थाओं से प्रकाशित जीवसमास को पूर्वभृत्सूरिसूत्रित 
माना जाता है। इसका यह अर्थं है कि जब जैन परम्परा में पूर्वो का ज्ञान 
विद्यमान था, उस समय किसी पूर्ववेत्ता आचार्य ने इसका निर्माण किया है। 
ग्रन्थ-रचना के देखने से एेसा ज्ञात होता है कि यह अ्न्थ भूतबलि ओर 
पुष्यदन्त से भी प्राचीन है ओर वह षट्‌्खण्डागम के जीवद्धाण नामक प्रथम 
खण्ड की आलो प्ररूपणाओं के सूत्र-निर्माण में आधार रहा है, तथा यही 
मन्थ प्रस्तुत पञ्चसंग्रह के जीवसमास नामक प्रथम प्रकरण का भी आधार रहा 
है। इसकी साक्षी में उक्त प्रन्थ की एक गाथा प्रमाण रूप से उपस्थित की जाती 
है जो कि शेताम्बर जीवसमास में मंगलाचरण के पश्चात्‌ ही पाई जाती है। वह 
इस प्रकार है-- 


णिक्खेव -णिरुत्तीहिं य छरहिं अडहिं अणुओगदारेहिं। 
गङ्ढडपग्गक्हि य जीवसमासाऽ णुगतब्वा । । २।। 
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इसमे बतलाया गया है कि नामादि निक्षेपो के द्वारा; निरुक्ति के द्वार, 
निर्देश, स्वामित्व आदि छह ओर सत्‌, संख्या आदि आठ अनुयोग-द्रारों से तथा 
गति आदि चौदह मार्गणा-द्रासे से जीवसमास को जानना चाहिए। इसके पश्चात्‌ 
उक्त सूचना के अनुसार ही सत्‌-संख्यादि आटो प्ररूपणाओं आदि का 
मार्गणास्थानों में वर्णन किया गया है। इस जीवसमास प्रकरण की गाथा-संख्या 
की स्वल्पता ओर जीवद्भाण के आरो प्ररूपणाओं की सूत्र-संख्या को विशालता 
ही उसके निर्माण में एक दूसरे की आधार-आधेयता को सिद्ध करती हे। 
जीवसमास की गाथाओं ओर षर॒खण्डागम के जीवस्थानखण्ड को आटो 
प्ररूपणाओं का वर्णन-क्रम विषय की दृष्टि से कितना समान हे, यह पाटक दोनों 
का अध्ययन कर स्वयं ही अनुभव करे। 
प्रस्तुत पञ्चसंग्रह के जीवसमास प्रकरण के अन्त मेँ उपसंहार करते हुए 
जो १८२ अंक-संख्या वाली गाथा पायी जाती है, उससे भी हमारे उक्त कथन 
की पुष्टि होती है। वह गाथा इस प्रकार है-- 
णिक्खेवे एयद्धे णयणप्यमाणे णिरुक्ति- अणिओगे। 
मग्गड वीसं भेए सो जाणड जीवसब्भावं। । 
अर्थात्‌ जो पुरुष निक्षेप, एकार्थ, नय, प्रमाण, निरुक्ति ओर अनुयोगद्रारों 
से मार्गणा आदि बीस भेदो मे जीव का अन्वेषण करता है, वह जीव के यथार्थ 
सद्धाव या स्वरूप को जानता है। 


पाठक स्वयं ही देखें कि पहली गाथा की बात को ही दूसरी गाथा के 
द्रास प्रतिपादित किया गया है। केवल एक अन्तर दोनों मेँ है। वह यह कि पहली 
गाथा उक्त प्रकरण के प्रारम्भमें दी है, जबकि दूसरी गाथा उस प्रकरण के अन्त 
्ें। पहले प्रकरण में प्रतिज्ञा के अनुसार प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन किया गया 
है, जब कि दूसरे प्रकरण मेँ केवल एक निर्देश अनुयोगद्वार से १४ मार्गणाओं 
मे जीव की विंशतिविधा सत्पररूपणा की. गई है ओर शेष संख्यादि प्ररूपणाओं 
को न कहकर उनके जानने की सूचना कर दी गई है। 


२. परथिवी आदि षट्‌कायिक जीवों के भेद प्रतिपादन करने वाली गाथां 
भी दोनों जीवसमासों मे बहुत कुछ समता रखती है। 

३. प्राकृत वृत्तिवाले जीवसमास की अनेक गाथां उक्त जीवसमास में 
ज्यो-की-त्यों पाई जाती है। 


उक्त समता के होते हुए भी पञ्चसंग्रहकार ने उक्त जीवसमास-प्रकरण की 
अनेक गाथार्एं जहां संकलित की हैँ, वहाँ अनेक गाथाएं उन पर भाष्यरूप से 
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सची है ओर अनेक गाथाओं का आगम के आधार पर स्वयं भी स्वतन्त्र रूप 
से निर्माण किया है। (पृ० ३७) फिर भी यह सत्य है कि दोनों जीवसमासों 
में कुक गाथाये समान हँ! अनुवादिका साध्वी श्री विदयुतूप्रभाश्री जी के सहयोग 
से जो कुछ समान गाथाषएं हमें प्राप्त हो सकी वे नीचे दीजारही रहै 


जीवसमास- पञ्चसंग्रह : तुलनात्मक अध्ययन 


८९) मार्गणा 
जीवसमास-- 
गड इद्दिय काए जोए वेए कसाय नाणे य। 
संजम दंसण लेसा भव सम्मे सन्नि आहारे।। & ।। 
पञ्चसंग्रह- 
गड इद्धियं च काए जोए वेए कसाय णाणे य। 
संजम दंसण लेस्सा भविया सम्मत सण्णि आहारे ।। ५७ ।। 


(२) जीव के भेद 
जीवसमास-- । 
एभिंदिया य बायरसुहूमा पज्जतया अपज्जत्ता। 
लियतिय चउरिंदिय दुविह भेय पज्जत इयरे य।। २३ ।। 
पचिन्दिया असण्णी. सण्णी पज्जत्तया अपज्जत्ता। 
पचिदिएसु चोदस मिच्छदिहि भवे सेसा ।। २४ ।१ 
पञ्जसंग्रह-- 
बायरसुहुमेगिदिय बि-ति- चडउरिदिय असण्णी- सण्णीय। 
पज्जत्तापज्जत्ता एवं चौदसा होति ।।! ३४ ।। 
(३) गुणस्थान 
जीवसमास-- 
मिच्छाऽऽ सायण मिस्सा अविरयसम्मा य देसविरया य। 
विरया पमत्त इयरे अपुव्व अणियद्टि सुहुमा य।। ८ ।। 
उवस्त खीणमोहा सजोगी केवलिजिणो अजोग य। 
चौदस जीवसमासा कमेण एएऽणुगंतव्वा ।। ९ ।। 
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(३) तेउकाय 
जीवसमास-- 
इगाल जाल अच्ची मुम्मुर सुद्धागणी य अगणी य। 
वण्णाईहि य भेया सुहुमाणं नत्थि ते भेया।। ३२ ।। 
पञ्चसंग्रह-- 
इगाल जाल अच्ची मुम्मुर सुद्धागणी य अगणी य। 
अण्णेवि एवमाई तेउक्काया समुदिड़ा। ।७९।। 


(४) वायुकाय 
जीवसमास-- 
वाउन्भामे ऊक्कलि मडलिगुंजा महाधणतणु या। 
वण्णाईहि य भेया सुहुमाण नत्थि ते भेया।। २३ ।। 
पञ्चसंग्रह- 
वाउन्भामो उक्कलि मंडलि गुंजा महाघण तणू य 
एदे दु वाउकाया जीवा जिणसासणे दिडा।। ८० ।। 
(५) वनस्पतिकाय 
जीवसमास-- 
मूलग्गपोरबीया कदा तह खंधबीय बीयरूहा। 
संभुच्छिमा य भणिया पत्तेय अणंतकाया या।। ३४ ।। 
पञ्चसंग्रह-- 
मूलग्गपोरबीया कंदा तह खंध वीय बीयरूहा। 
सम्मुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतकाया य. ।। ८९ ।। 
नरको मे लेया 
जीवसमास-- 
काऊ काऊ तह काऊनील नीला य नीलकिण्डा य। 
किष्हा य परमकिण्हा लेसा रयणप्यभाहणं!। ७२ ।। 
पञ्चसंग्रह-- 
काऊ काऊ तह काठ-णील णीला य णील-किण्हा य। 
किण्डा य परमकिण्हा लेसा रयणादि-पुढवीसु ।। ९८५ ।। 
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पञ्चसंग्रह-- 
मिच्छोसासण मिस्सो अविरदसम्मो य देसविरदो य। 
विरदो पमत्त इयरो अपुव्य अणियद्धि सुहमो य।।! ४ ।। ` 
उवसंत खीणमोहो सजोगिकेवली जिणो अजोगी य। 
चौदस गुणद्भाणाणि य कमेण सिद्धा य णायव्वा ।। ५ ।। 
८४) पयप्ति 
जीवसमास-- 
आहार सरीरिंदिय पज्जत्ती आणपाण भासमणे। 
चत्तारि पंचछछष्पिय ए्गिंदिय विगल सण्णीणं। । २५ ।। 
पञ्चसंग्रह- 
आहारसरीरिंदियपज्जत्ती आणपाणभासमणो। 
चत्तारि पंच छष्ि य एडृदिय-वियल-सण्णीणं। ।! ४४ ।। 
(१) पृथ्वीकाय 
जीवसमास-- 
पुढवी य सक्कर बालुया य उवले सिला य लोणूसे। 
अयतंब तउय सीसय रूपा सुवण्णे य कहर य।। २७ ।। 
पञ्चसंग्रह-- 
पुढबी य सक्करा वालुया च उवले सिला छन्तीसा। 
पुढवीमया हु जीवा णिद्िडा जिणवरिदेहि ।। ७७ ।। 


(२) अप्पकाय 1 
जीवसमास-- 
ओसा य हिमं महिगा हरतणु सुद्धोदए घणोए य। 
वण्णाहृहि य ॒भेया सुहुमाणं नत्थि ते भेया।! ३९ ।। 
पञ्चसंग्रह-- 
ओसरा य हिमिय महिया हरदणु सुद्धोदयं घणुदयं च। 
एदे दु आउकाथा जीवा जिणसासणे दिड़ा।। ७८ ।। 
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देवों मे लेया 
जीवसमास-- 
तेऊ तेऊ तह तेऊ पम्ह पम्हा य पम्हसुक्का य। 
सुक्का य परमसुक्का सक्कादिविमाणवासीणं ।। ७३ ।। 
पञ्चसंग्रह-- 
तेऊ तेऊ बह तेड-पम्ह पम्मा य पम्म-सुक्का य। 
सुक्का य पंरमसुक्का लेसा भवणाइदेवाणं।। ९८९ ।। 
भव्यत्व 
जीवसमास-- 


मिच्छदिट्टि अभव्वा भवसिद्धाया य सव्वठाणेसु। 
सिद्धा नेव अभव्या नवि भव्या हंति नायव्वा ।। ७५ ।। 
पञ्चसंग्रह-- 
ण य जे भव्याभव्वा मुत्तिसुहा होति तीदसंसारा। 
ते जीवा णायव्वा णो भव्वा णो अभव्वा य।। १५७ ।। 
` आहारक 
जीवसमास-- 
विग्गहगहमावन्ना केवलिणो समुहया अजोगी य। 
सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारगा जीका ।। ८२ ।। 
पञ्चसंग्रह-- 
विग्गहगडमावण्णा केवलिणो समुहदो अजोगी य। 
सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारया जीवा ।। ९७७ ।। 
समुद्घात 
जीवसमास-- 
वेयण कसाय मरणे वेउव्वि य तेयए य आहारे। 
केवलि य समुग्धाए सत्तय मणुएसु नायव्वा।। १९२ ।। 
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पञ्चसंग्रह-- 
वेयण कसाय वेउच्विय मारणंतिओ समुग्धाओ। 
तेजाऽऽहारो छर सत्तमओ केवलीणं च ।। ९१९६ ।। 
नरक में अन्तरकाल 
जीवसमास-- 
चउवीस मुहूत्ता सत्त दिवस पक्खो य मास दुग चठरो। 
छम्मासा रयणाडइसु चउवीस मुहुत्त सण्णियरे ।। २५० ।। 
पञ्चसंग्रह-- 
पणयालीस मुहूत्ता पक्खो मासो य विण्णि चउमासा। 


छम्मास वरिसमेय च अंतरं होड पुढबीणं ।। २०६ ।। 


(१) नरक (२) नरक (३) नरके (४) नरक (५) नरकं (६) नरक (७) नरक 
जीवसमास रेण मूहूर्तं ७ दिनि १ पक्ष १ मास २ मास ४ मास ६ मास।।२५०।। 
पञ्चसंग्रह॒ ४५ मुहूर्त १ पक्ष १मास॒ २्मास मास ६ मास १ वर्ष-।|२०६।। 


सम्यक्त्वादि का विरहकाल 
जीवसमास-- 
सम्मत्त सत्तगं खलु विरयाविरडइं होड चौदसगं। 
विरईए पनरसगं विरहिय कालो अहोरत्ता।। २६२ ।। 
पद्संग्रह-- 
सम्मत्ते सत्त दिणा विरदाविरदे य चउ्दसा होति। 
विरदेसु य पण्णरसं विरहिवकालो य बोहव्वो ।। २०५ ।। 


दोनों गाथा का अर्थं समान है। मात्र शब्दों का अन्तर है। 


विषयवस्तु 


जीवसमास की प्रारम्भिक गाथाओं में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 
इस ग्रन्थ मे चार निक्षेपो, छह एवं आठ अनुयोगद्रारों ओर चौदह मार्गणाओं 
के आधार पर जीव के स्वरूप का एवं उसके आध्यात्मिक विकास की चौदह 
अवस्थाओं का अर्थात्‌ चौदह गुणस्थानों का विवेचन किया गया हे। सम्पूर्णं ्रन्थ 
२८७ प्राकृत गाथाओं में निबद्ध है ओर निम्न आढ द्वारो मेँ विभक्त किया गया 
-है-- (१) सत्पदग्ररूपणा, (२) द्रव्य-परिमाण, (३) क्षेत्र, (४) स्पर्शणा, (५) 
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काल, (६) अन्तर, (७) भाव ओर (८) अल्पबहूत्व। इन आठ अनुयोगद्वारों 
को आधार बनाकर प्रत्येक द्वार में जीव के तत्सम्बन्धी पक्ष की चर्चा की गई 
हँ। आठ अनुयोगद्रारो के उल्लेख के पश्चात्‌ मन्थ में चौदह मार्गणास्थानों, चौदह 
जीवस्थानों ओर चौदह गुणस्थानों के नामों का निर्देश किया गया है। मार्गणा 
वह है जिसके माध्यम से जीव अपनी अभिव्यक्ति करता है। जीव की शारीरिक, 
एन्द्िक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों की अभिव्यक्तियो के जो मार्ग है 
वे ही मार्गणा कहे जाते है! मार्गणाएँ निम्न हँ-- (१) गति-मार्गणा, (२) इन्दिय- 
मार्गणा, (३) काय-मार्गणा, (४) योग-मार्गणा, (५) वेद-मार्गणा, (६) कषाय- 
मार्गणा, (७) ज्ञान-मार्गणा, (८) संयम-मार्गणा, (९) दर्शन-मार्गणा, (१०) 
लेश्या-मार्गणा, (११) भव्यत्व-मार्गणा, (१२) सम्यक्त्व-मार्गणा, (१३) संज्ञी- 
मार्गणा ओर (१४) आहार-मार्गणा। इसी क्रम में आगे चौदह गुणस्थानों का 
जीवसमास के नाम से निर्देश किया गया है। वे चौदह गुणस्थान निम्न है-- 


(१) मिथ्यात्व गुणस्थान, (२) सास्वादन गुणस्थान, (३) मिश्र गुणस्थान, 
(४) अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान, (५) देश-विरत गुणस्थान, (६) प्रमत्तसंयत 
गुणस्थान, (७) अप्रमत्तसंयत गुणस्थान, (८) अपूर्वकरण गुणस्थान, (९) 
अनिवृत्तिबादर गुणस्थान, (१९०) सृक्ष्मसम्पराय गुणस्थान, (११) उपशान्तमोह 
गुणस्थान, (१२) क्षीणमोह गुणस्थान, (१३) सयोगीकेवली गुणस्थान ओर 
(१४) अयोगीकेवली गुणस्थान। 

इन प्रारम्भिक निर्देशों के पश्चात्‌ जीवसमास के प्रथम सत्यदप्ररूपणाद्रार 
मेँ उपर्युक्त चौदह मार्गणाओं के सन्दर्भ में उनकी भेद-प्रभेदों की चर्चा करते हुषए 
यह स्पष्ट किया गया है कि किस मार्गणा के किस भेद अथवा प्रभेद में कितने 
गुणस्थान उपलब्ध होते ह। वस्तुतः प्रथम सत्पदप्ररूपणा द्वार चौदह मार्गणाओं 
ओर चौदह गुणस्थानों के पारस्परिक सह-सम्बन्धों को स्पष्ट करता है। हमारी 
जानकारी में अचेल परम्परा में षटर्खण्डागम ओर सचेल परम्परा मेँ जीवसमास 
ही वे प्रथम ग्रन्थ है जो गुणस्थानों ओर मार्गणाओं के सह-सम्बन्ध को स्पष्ट 
करते है। ज्ञातव्य है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थ नियमसार में जीवस्थान, 
मार्गणास्थान ओर गुणस्थान तीनों को स्वतन्त्र सिद्धान्तो के रूप में प्रतिस्थापित 
किया है। एेसा लगता है कि आचार्य कुन्दकुन्द के समय में ये तीनों अवधारणायें 
न केवल विकसित हो चुकी थीं, अपितु इनके पारस्परिक सम्बन्ध भी सुस्पष्ट 
किये जा चुके थे। यदि हम इस सन्दर्भ मे जीवसमास की स्थिति का विचार 
करे तो हमें स्पष्ट लगता है कि जीवसमास के रचनाकाल तक ये .अवधारणाएं _ 
अस्तित्व में तो आ चुकी थीं, किन्तु इनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ था। 
जीवसमास की गाथा छह में चौदह मार्गणाओं के -नामों का निर्देश है, किन्तु 
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यह निर्देश नहीं है कि इन्हें मार्गणा कहा जाता है। इसी प्रकार गाथा आठ ओर 
नौ में चौदह गुणस्थार्नो के नामों का निर्देश है, किन्तु वहाँ इन्हे गुणस्थान न 
कहकर जीवसमास कहा गया है। उसी काल के अन्य दो मन्थ समवायांग ओौर 
षट्खण्डागम भी गुणस्थानों के लिए गुणस्थान शब्द का प्रयोग न कर क्रमशः 
जीवस्थान ओर जीवसमास शब्द का प्रयोग करते है। आचार्य कुन्दकुन्द ही 
प्रथम व्यक्ति है जो इन तीनों अवधारणाओं को स्पष्टतया अलग-अलग करते 
है। इसी आधार पर प्रो° ढाकी आदि कुछ विद्रानों की यह मान्यता है कि 
कुन्दकुन्द का काल छठी शताब्दी के पश्चात्‌ ही मानना होगा। जब ये तीनों 
अवधारणा एक-दूसरे से पृथक्‌-पृथक्‌ स्थापित हो चुकी थीं ओर इनमें से प्रत्येक 
के एक-दूसरे से पारस्परिक सम्बन्ध को भी सुनिश्चित रूप से निर्धारित कर दिया 
गया था। 


प्रस्तुत कृति में चौदह गुणस्थानों के नाम निर्देश के पश्चात्‌ जीव के प्रकारो 
की चर्चा हुई है उसमें सर्वप्रथम यह बताया गया है कि आयोगी केवली दो प्रकार 
के होते है-- सभव ओर अभव। अभव को ही सिद्ध कहा गया है। पुनः सांसारिक 
जीवों में उनके चार प्रकारो की चर्चा हुई है-- (१) नारक, (२) तिर्यञ्च, (३) 
मनुष्य ओर (४) देवता। 


इसके पश्चात्‌ प्रस्तुत कृति मे नारकीं के सात भेदो ओर देवों के भवनवासी 
व्यन्तर, ज्योतिष ओर वैमानिक ये चार भेद किये गये है। इसके पश्चात्‌ इनके 
उपभेदों की भी चर्चा हुई है। गणस्थान सिद्धान्त के सन्दर्भ मे उपरोक्त चारों गतियों 
की चर्चा करते हुए यह बताया गया है कि देव ओर नारक योनियों में प्रथम 
चार गुणस्थान पाये जाते है। तिर्यञ्चगति मेँ प्रथम पांच गुणस्थान पाये जाते है, 
जबकि मनुष्य गति में चौदह ही गुणस्थान पाये जाते है। ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत 
प्रसंग मेँ इनके लिए गुणस्थान शब्द का प्रयोग न करते हुए जीवस्थान शब्द 
काही प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात्‌ पर्याप्त ओर अपर्याप्त की चर्चा में 
यह बताया गया है कि अपर्याप्त में मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है। पर्याप्त में 
उनकी गति के अनुसार गुणस्थान पाये जाते है। इसके पश्चात्‌ इन्द्रियों की दृष्टि 
से चर्चा की गई हे। इसमें एकेन्दिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के जीवों की चर्चा 
है। इसमे चतुरिन्द्रिय तक केवल मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, जबकि प्चेन्दरिय 
मे चौदह गुणस्थान पाए जाते है। 

इसके पश्चात्‌ प्रस्तुत कृति में इन्द्रिय-मार्गणा की चर्चा करते हुए एकेन्द्रिय 
से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के जीवों के भेद-प्रभेदों की विस्तार से चर्चा की गई 
है। इसमें यह बताया गया है कि एकेन्दिय जीव, बादर (स्थूल) ओर सूक्ष्म एेसे 
दो प्रकार के होते है। पुनः इन दोनों ही प्रकारो के पर्याप्त ओर अपर्याप्त एेसे 
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दो-दो उपभेद होते है। द्रीन्द्िय, प्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय जीवों के भी पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त एेसे दो भेद होते है। पञ्चेन्दियों के पर्याप्त, अपर्याप्त तथा संज्ञी 
ओर असंज्ञी एेसे उपभेद होते है। इनमे पर्याप्त संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मे चौदह गुणस्थान 
होते है, शेष सभी जीवों मे मात्र मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता. है। ज्ञातव्य है कि 
इसी सन्दर्भ में जीवसमास में आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छास, भाषा ओर 
मन-- ये छः पर्याप्तिं बताई गयी है ओौर यह बताया गया है कि एकेन््रिय 
जीवों में चार, विकलेन्दिय में पंच ओर संज्ञी पञ्चेन्िय में छः पर्याप्तिरयाँ 
होती है। 


काय-मार्गणा की चर्चा करते हुए इसमें षट्‌जीवनिकायों ओर उनके 
भेद-प्रभेदों की विस्तार से चर्चा की गई है। षट्जीवनिकायों के भेद-प्रभेदों की 
यह चर्चा मुख्यतः उत्तराध्ययनसूत्र के छत्तीसवे अध्ययन के समान ही है। यद्यपि 
यह चर्चा उसकी अपेक्षा संक्षिप्त है, क्योकि इसमें त्रस-जीवों की चर्चा अधिक 
विस्तार से नहीं की गई है। इसी काय-मार्गणा की चर्चा के अन्तर्गत मन्थकार 
ने जीवों के विभिन्न कुलो (प्रजातियों) एवं योनियों (जन्म ग्रहण करने के स्थान) 
की भी चर्चा की गई है। योनियों की चर्चा के प्रसंग में संवृत्त, विवृत्त, संवृत्त-विवृत्त 
तथा सजीव, निर्जीव ओर सजीव-निर्जीव एवं शीत, उष्ण तथा शीतोष्ण योनियों 
की चर्चा है! इसी क्रम में आगे छह प्रकार के संघयण तथा छह प्रकार के संस्थानों 
 कीभी चर्चाकी है। इसी क्रम में इस सबकी भी विस्तार से चर्चा की गई हे 
कि किन-किन जीवों की कितनी कुलकोरियाँ होती हैँ! वे किस प्रकार की योनि 
में जन्म ग्रहण करते हँ। उनका अस्थियों का ढांचा अर्थात्‌ संघहन किस प्रकार 
का होता है तथा उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है? इसी क्रम में आगे 
पाच प्रकार के शरीरो की भी चर्चा की गई है ओर यह बताया गया है कि किस 
प्रकार के जीवों को कौन-कौन से शरीर प्राप्त होते है। 

योग-मार्गणा के अन्तर्गत मन, वचन ओर काययोग की चर्चा की गई है 
ओर यह बताया गया है कि किस प्रकार के योग में कौन-सा गुणस्थान पाया 
जाता हे। 

योग-मार्गणा के पश्चात्‌ वेद-मार्गणा की चर्चा की गई है। जैन परम्परा में 
वेद का तात्पर्य स्री, पुरुष अथवा नपुंसक की काम वासना से है। 

वेदमार्गणा की चर्चा के पश्चात्‌ कषाय-मार्गणा की चर्चा है। इसमें क्रोध, 
मान, माया ओर लोभ-- इन चार कषायों में प्रत्येक के अनन्तानुबन्धी 
अप्रत्याख्यानी-प्रत्याख्यानी एवं संज्वलन एेसे चार-चार विभाग किये गये है ओर 
यह बताया गया हे कि किस गुणस्थान में कौन से प्रकार के कषाय पाये 
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जाते है। 


अग्रिम ज्ञान-मार्गणा के अन्तर्गत पाँच प्रकार के ज्ञानं की चर्चा है। इसमें 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान ओर मनःपर्यवज्ञान के भेद-प्रभेद भी बताये गये 
है तथा यह बताया गया है कि केवलज्ञान का कोई भेद नहीं होता है। आगे 
इसी प्रसंग मेँ कौन से ज्ञान किस गुणस्थान में पाये जाते हैँ, इसका भी संक्षिप्त 
विवेचन उपलब्ध होता है। 

संयम-मार्गणा के अन्तर्गत पाँच प्रकार के संयमो की चर्चा की गई है ओर 
यह बताया गया है कि किस गुणस्थान में कौन-सा संयम पाया जाता है। इसी 
चर्चा के प्रसंग में पुलाक, बकुश, कुशील, निर््न्थ ओर स्नातक एसे पोच प्रकार 
के श्रमणों का भी उल्लेख किया गया है। १ 


दर्शन-मार्गणा के अन्तर्गत चार प्रकार के दर्शनों का उल्लेख करते हुए 
यह बताया है कि किस गुणस्थान मे कितने दर्शन होते है! 


लेश्या-मार्गणा के अन्तर्गत छः लेश्याओं का विस्तृत विवेचन उपलब्ध 
होता है। इसी क्रम में लेश्या ओर गुणस्थान के सह-सम्बन्ध को भी निरूपित . 
किया गया है। इसमे यह भी बताया गया है कि नारकीय जीवों ओर देवताओं 
मे किस प्रकार लेश्या पायी जाती है, किन्तु यहा हमें ध्यान रखना चाहिए कि 
नारकीय जीवों ओर देवों के सम्बन्ध मे जो लेश्या की कल्पना हे, वह द्रव्य-लेश्या 
को लेकर है, उनमें भाव-लेश्या तो छो ही सम्भव हो सकती हैँ। वस्तुतः यहां 
द्रव्य-लेश्या स्वभावगत विशेषता की सूचक हे। 


भव्यत्व मार्गणा के अन्तर्गत भव्य ओर अभव्य एेसे दो प्रकार के जीवों 
का निर्देश है। जैन दर्शन में भव्य से तात्पर्य उन आत्माओं से है जो मोक्ष को 
प्राप्त करने में समर्थ है। इसके विपरीत अभव्य जीवों में मोक्ष को प्राप्त करने 
की क्षमता का अभाव होता है। गुणस्थानों की अपेक्षा से अभव्य जीवों में मात्र 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है जबकि भव्य जीवों में चौदह ही गुणस्थान 
सम्भव है) 

भव्यत्व-मार्गणा के पश्चात्‌ प्रस्तुत कृति में सम्यक्त्व-मार्गणा का निर्देश 
किया गया है। सम्यक्त्व-मार्गणा के अन्तर्गत ओपशमिक, वेदक, क्षायिक ओर 
क्षायोपशमिक एेसे चार प्रकार के सम्यक्त्व की चर्चा है। इसमे यह भी बताया 
गया है कि किस-किस गुणस्थान मे किस प्रकार का सम्यक्त्व पाया 
जाता है। 

संज्ञी-मार्गणा के अन्तर्गत संज्ञी ओौर असंज्ञी-- एेसे दो प्रकार के जीवों 
का निर्देश किया गया है जिनमें हेय, ज्ञेय ओर उपादेय का विवेक करने की 
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सामर्थ्य होती है, उसे संज्ञी कहा जाता हे। गुणस्थानों की अपेक्षा से य्ह यह 
बताया है कि असंज्ञ जीवों में मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, जबकि संज्ञी 
जीवों मे सभी गुणस्थान सम्भव होते है। 


आहार मार्गणा के अन्तर्गत जीवों के दो भेद किये गये है-- (१) 
आहारक, (२) अनाहारक। इसमें यह भी बताया गया है कि पुनर्जन्म ग्रहण करने 
हेतु विग्रहगति से गमन करने वाले जीव, केवली-समुद्घ्रात करते समय केवली 
तथा अयोगी केवली ओर सिद्ध ये अनाहारक होते हैँ! शेष सभी अहारक होते 
है। इस प्रकार जीवसमास के इस प्रथम सत्पदप्रूपणा-द्रार मेँ चौदह मार्गणाओं 
का चौदह गुणस्थानों से पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है। यद्यपि गम्भीरता 
से देखने पर यह लगता है कि जीवसमास उस प्रारम्भिकं स्थिति का मन्थ है, 
जब मार्गणाओं ओर गुणस्थानों के सह-सम्बन्ध निर्धारित किये जा रहे थे। 


जीवसमास का दूसरा द्वार परिमाणद्धार है इस द्वार में सर्वप्रथम परिमाण 
के द्रव्य-परिमाण, कषेत्र-परिमाण, काल-परिमाण ओर भाव-परिमाण ये चार विभाग 
किये गये हैँ। पुनः द्रव्य-परिमाण के अन्तर्गत मान, उन्मान, अवमान, गनिम 
ओर प्रतिमान-- एेसे पाँच विभाग कयि गये है जो विभिन्न प्रकार के द्रव्यों 
(वस्तुओं) के तौलमाप से सम्बन्धित है, क्षेत्र-परिमाण के अन्तर्गत अंगुल, 
वितस्ति, कुक्षी, धनुष, गाऊ, श्रेणी आदि क्षेत्र को मापने के पैमानों की चर्चा 
कीरै! इसी क्रम पे अंगुल की चर्चां करते हुए उसके उत्सेधांगुल, प्रमाणांगुल 
ओर आत्मांगुल एेसे तीन भेद किए है। पुनः इनके भी प्रत्येक के सूच्यंगुल, 
प्रतरांगुल, धनांगुल एसे तीन-तीन भेद किये गये है। सूष््म कषत्रमाप के अन्तर्गति 
परमाणु, उ्वरेणु, तरसरेणू, स्थरेणु, बालाग्र, लीख, जूँ ओर यव कौ चर्चा को 
गर्ह है ओर बताया गया है कि. आठ यवो से एक अंगुल बनता है। पुनः छः 
अंगुल से एक पाद, दो पाद से एक वितस्ति तथा दो वितस्ति का एक हाय 
होता है, ४ हाथों का एक धनुष होता है, २००० हाथ या ५०० धनुष का 
एक गाऊ (कोश) होता है। पुनः ४ गाऊ का एक योजन होता है। 

काल-परिमाण की चर्चां करते हुए यह बताया गया है कि काल की सबसे 
सूक्ष्म इकाई समय है। असंख्य समय की एक आवलिका होती है। संख्यात 
आवलिका का एक श्वासोच्छास अर्थात्‌ प्राण होता है। सात प्राणों का एक स्तोक 
होता है। सात स्तोकों का एक लव होता है। साढ़े अड़तीस लव की एक नालिका 
होती है। दो नालिकाओं का एक मुहूर्तं होता है। तीस मूहूर्तं का एक अहोरात्र 
(दिवस) होता है। पन्द्रह अहोरात्र का एक पक्ष होता है। दो पक्ष का एक मास 
होता है। दो मास की एक ऋतु होती है। तीन ऋतुओं का एक अयन होता 
है। दो अयन का एक वर्ष होता है। चौरासी लाख वर्षो का एक पूर्वाङ्ग होता 
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हे। चौरासी लाख वर्षो को चौरासी लाख-लाख वर्षो से गुणित करने पर एक 
पूर्व होता है। पूर्वं के आगे नयुतांग, नयूत नलिनांग, नलिन आदि की चर्चा 
करते हुए अन्त में शीर्ष प्रहेलिका का उल्लेख किया गया है। इसके आगे का 
काल संख्या के द्वारा बताना सम्भव नहीं होने से उसे पल्योपम, सागरोपम आदि 
उपमानों से स्पष्ट किया गया है। जीवसमास में पल्योपम, सागरोपम के विविध 
प्रकारो ओर उनके उपमाओं के द्वारा मापने की विस्तृत चर्चा की गई है। इस 
प्रकार हम देखते हैँ कि जैन दर्शन में काल के पैमानों की अतिविस्तृत ओर 
गम्भीर चर्चा उपलब्ध होती है। 


द्रव्य-परिमाण नामक इस द्वार के अन्त में भाव-परिमाण की चर्चा है। इसमें 
संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त के भेद-प्रभेदों का अत्यन्त ही सुक्ष्म विवेचन 
किया गया हे। भाव-परिमाण की इस चर्चा के अन्त में जीवसमास में प्रत्यक्ष 
ओर परोक्ष एेसे दो प्रमाणों की चर्चा हुई है। इसमें इन्द्रिय प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान ओौर आगम एेसे चार प्रमाणों को दो भागों में विभक्त किया गया है। 
इन्िय प्रत्यक्ष, अनुमान ओर उपमान को मतिज्ञान के अन्तर्गत तथा आगम को 
श्रुतज्ञान के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। 

आगे नय प्रमाण की चर्चा करते हुए मूल ग्रन्थ में मात्र नैगम, संग्रह, 
व्यवहार, ऋजुसूत्र ओर शब्द एसे पांच नयोँ का उल्लेख हुआ हे। 


इसी क्रम में इस द्रव्य-परिमाण-द्रार के अन्तर्गत विभिन्न गुणस्थानों मे ओर 
विभिन्न मार्गणाओं मेँ जीवों की संख्या का परिमाण बतलाया गया हे। जीवसमास 
में प्रथम स्प्ररूपणाद्भार की चर्चा लगभग ८५ गाथाओं मे की गई है, वही दूसरे 
द्रव्य-परिमाण-द्वार की चर्चा भी लगभग ८२ गाथाओं में पूर्ण होती हे। उसके 
बाद क्षेत्र-द्रार आदि शेष छ द्वारं की चर्चा अत्यन्त संक्षिप्त रूप में की गई है। 


तीसरे कषेत्र-द्वार में सर्वप्रथम आकाश को क्ेत्र कहा गया है ओर शेष जीव, 
पुद्रल, धर्मास्तिकाय, अधर्मस्तिकाय ओर काल को-क्त्रीय अर्थात्‌ उसमे रहने 
वाला बताया गया है। इस द्वार के अन्तर्गतं सर्वप्रथम चारों गति के जीवों के 
देहमान की चर्या की गई है। प्रस्तुत कृति में देहमान कौ यह चर्चा पर्याप्त विस्तार 
के साथ उपलब्ध होती है। यह बताया गया है कि किस गुणस्थानवर्तीं जीव लोक 
के कितने भाग में होते है। मिथ्यादृष्टि जीव सम्पूर्ण लोक मे पाये जाते ह, शेष 
गुणस्थानवर्ती' जीव लोक के असंख्यातवे भाग मे होते है, यद्यपि केवली समुदघात 
करते समय सम्पुर्ण लोक में व्याप्त होते है। इस चर्चा के पश्चात्‌ इसमें यह बताया 
गया है कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय ओर अपर्याप्त बादर जीव सर्वलोक में होते है, शेष 
जीवलोक के भाग विशेष में होते है। य्ह वायुकायिक जीवों को स्व-स्थान कौ 
अपेक्षा से तो लोक के भाग विशेषमे ही माना गया है, किन्तु उपपात अथवा 
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समुद्घात की अपेक्षा से वे भी सर्वलोक में होते है। जीव स्वस्थान, समुद्घात 
तथा उपपात की अपेक्षा से जिस स्थान विशेष मेँ रहता है, वह क्षेत्र कहलाता 
है, किन्तु भूतकाल में जिस क्षेत्र में वह रहा था उसे स्पर्शना कहते हे। स्पर्शना 
की चर्चा अग्रिमद्वार में की गई है। क्षतर-द्वार के अन्त मेँ यह बताया गया है 
कि आकाश को छोडकर शेष पाचों द्रव्य लोक में होते है, जबकि आकाश लोक 
ओर अलोक दोनो में होता है। 

चतुर्थ स्पर्शनाद्वार के अन्तर्गत सर्वप्रथम लोक के स्वरूप एवं आकार का 
विवरण दिया गया है। इसी क्रम में उर्ध्वलोक, अधोलोक ओर तिर्यकूलोक का 
विवेचन किया गया है। तिर्यकूलोक के अन्तर्गत जम्बूद्रीप ओर मेरुपर्वत का 
स्वरूप स्पष्ट किया गया है ओर उसके पश्चात्‌ द्विगुण-द्विगुण विस्तार वाले लवण 
समुद्र, घातकीयखण्ड, कालोदधि समुद्र, पुष्करद्वीप ओर उसके मध्यवर्ती 
मानुषोत्तर पर्वत की चर्चा है। इसी चर्चा के अन्तर्गत यह भी बताया गया हे 
कि मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत तक ही निवास करते है, यद्यपि इसके आगे भी 
द्विगुणित-द्विगुणित विस्तार वाले असंख्य द्वीप-समुद्र॒है। सबके अन्त में 
स्वयम्भूरमण समुद्र है। इस द्वार के अन्त में निम्न सात समुदघातों की चर्चा 
की गई है 


८१) वेदनासमुद्घात, (२) कषाय समुद्घात, (३) मारणान्तिक समुद्घात, 
(४) वैक्रिय समुद्घात, (५) तेजस्‌ समुदध्रात, (६) आहारक समुद्घात ओर 
(७) केवली समुदूघात। समदूघात का तात्पर्य आत्म-ग्रदे्शो को शरीर से बाहर 
निकालकर लोक में प्रसरित कर विभिन्न कर्मो की निर्जरा करना है। इसी क्रम 
मेँ आगे यह बताया गया है कि किन जीवों में कितने समुदघात सम्भव होते 
है। इसके पश्चात्‌ इस स्पर्शन नामक द्वार मेँ विभिन्न गुणस्थानवर्तीं जीव लोक 
के कितने भाग की स्पर्शना करते हैँ यह बताया गया है। अन्त में चारों गति 
के जीव लोक के कितने-कितने भाग का स्पर्शं करते है, इसकी चर्चा की 
गई हे। 


पंचव काल-द्वार के अन्तर्गत तीन प्रकार के कालों की चर्चा की गई 
है-- ८१) भवायु काल, (२) कायस्थिति काल, (३) गुणविभाग काल ओर 
इसमे भवायु काल के अन्तर्गत चारों गतियो के जीवों की अधिकतम ओर न्यूनतम 
आयु कितनी होती हे, इसकी विस्तार से चर्चा की गई हे। यह चर्चा दो प्रकार 
से की गई है। जीव विशेष की अपेक्षा से ओर उन-उन गत्ति के जीवों के सर्वजीवों 
की अपेक्षा से यह बताया गया है कि अपर्याप्त मनुष्यों को छोड़कर नारक, 
तिर्यञ्च, देवता ओर पर्याप्त मनुष्य सभी कालों में होते है। इस चर्चा के पश्चात्‌ 
्स्तुत द्वार मेँ कायस्थिति की चर्चा की गयी हे। किसी जीव विशेष का पुनः-पुनः 
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निरन्तर उसी काय में जन्म लेना कायस्थिति है। इस अपेक्षा से देव ओर नारक 
पुनः उसी काय में जन्म नहीं लेते हे! अतः उनकी कायस्थिति एकभवपर्यन्त 
ही होती है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च को छोड़कर शेष तिर्यञ्च जीवों की कायस्थिति भव 
की अपेक्षा से अनन्तभव ओर काल की अपेक्षा से अनन्तकाल तक मानी गई 
है। जहाँ तक मनुष्य ओौर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च का प्रश्न है, उनकी स्थिति सात-आठ 
भव तक होती है। काल की अपेक्षा से यह कायस्थिति तीन पल्योपम ओर नौ 
करोड़ पूर्वं वर्ष की हो सकती हे। 


कायस्थित्ति की चर्चा के बाद काल-द्वार में गुणविभाग काल की चर्चा है। 
इसमे विभिन्न गुणस्थानों के जघन्य ओर उत्कृष्ट काल की सीमा बतायी गयी है। 
इसी क्रम में सम्यक्त्व, स््रीवेद, पुरुषवेद, लेश्या एवं मति आदि पांच ज्ञानो की 
काल मर्यादा की चर्चा भी प्रस्तुत द्वार में मिलती है। 


इसी क्रम में चक्षुदर्शन ओर अचक्षुदर्शन के काल मर्यादा कौ चर्चा करते 
हुए चक्षुदर्शन का -काल दो हजार सागरोपम ओर अचक्षुदर्शन का काल 
अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर सादि-सान्त एेसा तीन प्रकार का बताया गया 
है। यद्यपि आगम मेँ उसके प्रथम दो प्रकारो का ही निर्देश मिलता है। इसके 
पश्चात्‌ इस द्वार में भव्यत्व-अभव्यत्वे आदि की अपेक्षा से भी उत्कृष्ट काल की 
चर्चा हुई हे। द्वार के अन्त में विभिन्न मार्गणाओं ओर गुणस्थानों की अपेक्षा से 
उत्कृष्ट-जघन्य काल की चर्चा भी विस्तारपूर्वक की गई है। अन्त में अजीव द्रव्य 
के काल की चर्चा करते हुए धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर आकाशास्तिकाय 
को अनादि-अनन्त बताया है! काल सामान्य दृष्टि से तो अनादि-अनन्त है, किन्तु 
विशेष रूप से उसे भूत, वर्तमान ओर भविष्य-- एेसे तीन विभागों में बाँंटा 
जाता है। पुद्रल द्रव्य मे परमाणु एवं स्कन्धो का जघन्यकाल एक समय ओर 
उत्कृष्ट काल असंख्यात अवसर्पिणी -उत्सर्पिणी पर्यन्त बताया है। 

छट अन्तरद्वार जीव जिस गति अथवा पर्याय, को छोड़कर अन्य किसी 
गति या पर्याय को प्राप्त हुआ हो, वह जब तक पुनः उसी गति या पर्याय को 
प्राप्त न कर सके, तब तक का काल अन्तरकाल कहा जाता है। प्रस्तुत द्वार 
के अन्तर्गत सर्वप्रथम .चार गतियो के जीवों मेँ कौन, कर्हाँ, किस गति में जन्म 
ले सकता है, इसकी चर्चा की गई। उसके पश्चात्‌ एकेन्दरिय, त्रसकाय एवं सिद्धो 
के सामान्य अपेक्षा से निरन्तर उत्पत्ति, ओर अन्तराल के काल की चर्चा को गई 
है। तत्पश्चात्‌ सिद्धं की निरन्तरता ओर अन्तराल की चर्चा करते हुए चारों गतियो, 
पाचों इन्द्रियों, षट्‌ जीवनिकायों आदि की अपेक्षा से भी अन्तरकाल कौ चर्चा 
कौ गई हे। 
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सातवें भाव-द्वार के अन्तर्गत सर्वप्रथम ओपशमिक, क्षायिक, 
क्षायोपशमिक, ओदयिक, पारिणामिक एवं सच्निपातिक एेसे छः: भागों की चर्चा 
की गई है। उसके पश्चात्‌ आट कर्मो की अपेक्षा से विभिन्न भावों की चर्चा की 
गई है। इसमें यह बताया गया है कि मोहनीय-कर्म मेँ चार भाव होते है, शेष 
तीन पाती कर्मो में ओदयिक, क्षायिक आर भ्ायोपशमिक पेसे तीन भग्न ढोले 
है। शेष अघाती कर्मो में मात्र ओदयिक भाव होते है! पारिणामिक भाव तो जीव 
का स्वभाव है। अतः वह सभी अवस्थाओं में पाया जाता हे। अजीव द्रव्यो में 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ओर काल में पारिणामिक भाव 
है, किन्तु यहोँ पारिणामिक भाव का तात्पर्य परिणमन ही समञ्जना चाहिए, क्योकि 
भाव तो चेतनागत अवस्था है। पुद्रल में पारिणामिक ओर ओदयिक दोनों भाव 
होते है, क्योकि पुद्रल कर्मवर्मणा के रूप मेँ उदय में भी अते है 


आठवें अल्पबहूत्व -द्वार में सर्वप्रथम चारों गतियो एवं सिद्धं की अपेक्षा 
से अल्पबहुत्व की चर्चा हुई है, उसमे बताया मया है कि सबसे अल्प मनुष्य 
है, मनुष्यों से असंख्यात गुणा अधिक देवता है, देवों से असंख्यात गुणा अधिक 
सिद्ध या मुक्त आत्मा है ओर सिद्धो से अनन्त गुणा अधिक तिर्यच है। खी-पुरुष 
के अल्पबहुत्व को बताते हुए कहा गया है कि मानव स्री सबसे कम है, उनकौ 
अपेक्षा पुरुष अधिकं है पुरुषों से अधिक नारकीय जीव है, उनसे असंख्यात गुणा 
अधिक पंचेन्दरिय तिरियश्चिणि है, उनसे असंख्यात गुणा अधिक देवियाँ हैँ! इसी 
क्रम में आमे विभिन्न नरकों की पारस्परिक अपेक्षा से ओर देव गति में विभिन्न 
देवों की अपेक्षा से भी अल्पबहुत्व का विचार हुआ हे। इसी क्रम में आगे विभिन्न 
कार्यों की अपेक्षा से अल्पबहुत्व का विचार किया गया है। अन्त में विभिन्न 
गुणस्थानों की अपेक्षा से भी अल्पबहुत्व का विचार किया गया है। इस प्रकार 
इस द्वार मे विभिन्न मार्गणाओं की अपेक्षा से अल्पबहुत्व का विचार हुआ है। 
अन्त में अजीव द्रव्यो ओर उनके प्रदेशों के अल्पबहुत्व का विचार करते हुए 
्रस्तुत कृति समाप्त होती है, अन्तिम दो गाथाओं मेँ जीवसमास का आधार 
दृष्टिवाद को बतलाते हुए जीवसमास के अध्ययन के फल को स्पष्ट करते हुए 
कहा गया है कि जो इसका अध्ययन करता है उसकी मति विपुल होती है तथा 
वह दृष्टिवाद के वास्तविक अर्थं का ज्ञाता हो जाता है। 

इस प्रकार हम देखते है कि जीवसमास का वर्ण्य-विषय विविध आयामों 
वाला है। उसमे जैन, खगोल, भूगोल, सृष्टि-विज्ञान के साथ-साथ उस युग में 
प्रचलित विविध प्रकार के तौल-माप, जीवों की विभिन्न प्रजातिर्यो आदि का 
विवेचन उपलब्ध होता है। गुणस्थान सिद्धान्त को आधार बनाकर आठ 
अनुयोगद्वायों के माध्यम से उसकी व्याख्या करने वाला श्वेताम्बर परम्परा मे यह 
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प्रथम भ्न्थ है। इसकी प्राचीनता ओर महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। इसपर 
सर्वप्रथम मलधार गच्छीय श्री हेमचन्द्रसूरि की वृत्ति है। यह मूलग्रन्थ सर्वप्रथम 
ऋषभदेव केशरीमल संस्थान, रतलाम के द्वारा ई० सन्‌ १९२८ में प्रकाशित 
हज था। इसके भी पूर्वं हेमचन्द्रसूरि की वृत्ति के साथ यह ग्रन्थ आगमोदय समिति 
बम्ब द्वारा ई० सन्‌ १९२७ में मुद्रित किया गया था। जिनरत्नकोष से हमें 
यह भी सूचना मिलती है कि इसपर मलधारगच्छीय हेमचन्द्रसूरि की वृत्ति के 
अतिरिक्त शीलांकाचार्य की एक टीका भी उपलब्ध होती है, जो अभी तक 
अप्रकाशित है। यद्यपि इसकी प्रतिर्यां बड़ौदा आदि विभिन्न ज्ञान भण्डारों में 
उपलब्ध होती है। इसी प्रकार इसकी एक अन्य टीका बृहद्वृत्ति के नाम से जानी 
जाती है जो मलंधारगच्छीय हेमचन्द्रसूरि के शिष्य अभयदेवसूरि के द्वारा विक्रम 
संवत्‌ ११६४ तदनुसार ई० सन्‌ ११९०७ में लिखी गई थी। 


इस प्रकार यद्यपि मुलग्न्थ ओर उसकी संस्कृत टीका उपलब्ध थी, किन्तु 
प्राकृत ओर संस्कृत से अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिए इसके हार्द को समञ्च पाना .. 
कठिन था। इसका प्रथम गुजराती अनुवाद, जो मलधारगच्छीय हेमचन्द्रसूरि की 
टीका पर आधारित है, मुनि श्री अमितयश विजय की महाराज ने किया, जो 
जिनशासन आराधना टूस्ट, बम्बई के द्वारा ई० सन्‌ १९८५ में प्रकाशित हुआ। 
फिर भी हिन्दी भाषा-भाषी जनता के लिए इस महान्‌ मन्थ का उपयोग कर पाना 
अनुवाद के अभाव में कठिन ही था। ई० सन्‌ १९९५ में खरतरगच्छीय महत्तया 
अध्यात्मयोगिनी पूज्याश्री विचक्षणश्री जी म०्सा० की सुशिष्या एवं साध्वीवर्या 
मरुधरज्योति पूज्या मणिप्रभाश्री जी की नेश्रायवर्तिनी साध्वी श्री विद्युतप्रभाश्रीजी, 
पार््धनाथ विद्यापीठ में अपनी गुरु भगिनियों के साथ अध्ययनार्थं पधारीं, उनसे 
ने इस ग्रन्थ के अनुवाद के लिए निवेदन किया, जिसे उन्होने न केवल स्वीकार 
किया अपितु कठिन परिश्रम करके अल्पावधि में ही इसका अनुवाद सम्पन्न किया! 
उसके सम्पादन ओर संशोधन मे मेरी व्यवस्तता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों 
से अपेक्षा से कुछ अधिक ही समय लगा, किन्तु आज यह मन्थ मुद्रित होकर 
लोकार्पित होने जा रहा है, यह अतिप्रसन्नता ओौर सन्तोष का विषय है। सम्पादन 
एवं भूमिका लेखन में हुए विलम्ब के लिए मैः साध्वीश्री जी एवं पाठकों से 
क्षमाप्रार्थी हु। 


जेनविद्या के [र की तकनीक 





जैन विद्या एक व्यापक शब्द है इसमे न केवल जेन धर्म ओर दर्शन का समावेश 
होता है, अपितु जैन इतिहास, कला, पुरातत्त्व, साहित्य, समाज ओर संस्कृति सभी 
कुछ समाहित है। आज जैन विद्या के अध्ययन की आवश्यकता तथा उसके मूल्य ओर 
महत्व को समने के लिए हमें इन सभी क्षेत्रो में जेनों के अवदान का आकलन करना 
होगा। यह सत्य है कि जैन समाज भारतीय समाज ओर संस्कृति का एक छोटा सा 
अंग है। आज जैनों की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के एक प्रतिशत से अधिक 
नही है, किन्तु इनका अवदान विपुल है। यदि हम जनसंख्या के अनुपात में जैनं के 
भारतीय संस्कृति मे अवदान का मूल्यांकन करते हे तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हे। 
आज भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र मे चाहे वह पुरा सम्पदा का हो या साहित्य का 
हो, चाहे शिक्षा ओर समाज सेवा का हो, उनका अवदान तीस प्रतिशत से अधिक ही 
हे। एक प्रतिशत जनसंख्या का अवदान यदि तीस प्रतिशत से अधिक हो तो यह उस 
समाज के लिए कम गौरव की बात नहीं है। 


भारतीय संस्कृति के इतिहास मे आदिकाल से ही हम निवृत्तिमार्गी श्रमण-परम्परा 
ओर प्रवृत्तिमार्गी वैदिक-परम्परा का अस्तित्व साथ-साथ ही देखते है। मात्र यही नहीं 
भारतीय इतिहास की इन दोनों धाराओं ने एक दूसरे को प्रभावित भी किया है। आज 
हम जिस बृहद हिन्दू समाज ओर संस्कृति को देखते है वह केवल वैदिक धारा की 
परिणति नहीं है अपितु वैदिक ओर श्रमण दोनों धाराओं का समन्वित रूप हे। भारतीय 
वाङ्मय मेँ ऋग्वेद प्राचीनतम है, उसमें भारतीय संस्कृति की इन दोनों धाराओं का अर्हत्‌ 
ओर बार्हत्‌ के रूप में उल्लेख उपलब्ध है]ऋग्वेद न केवल व्रात्यो, श्रमणो एवं आर्हतों 
की उपस्थिति का संकेत करता है, अपितु उसमे ऋषभ, अजित, अरिष्टनेमि, जिन्हे 
जैन-परम्परा अपने तीर्थकर के रूप में मान्य करती है, के उल्लेख भी है । ध्यान ओर 
योग की इस श्रमण धारा के अस्तित्व के संकेत तो भारतीय इतिहास में वैदिकों के 
भी पूर्व है। मोहनजोदड़ो ओर हड़ण्पा के उत्खनन से जिस प्राचीन भारतीय संस्कृति 
की.जानकारी हमे उपलब्ध होती है उससे भी यही सिद्ध होता है कि वैदिक संस्कृति 
के आगमन से पूर्वं भी भारत मे एक उच्च आध्यात्मिक संस्कृति अपना अस्तित्व रखती 
थी। उस उत्खनन में ध्यानस्थ योगियों की सीले आदि मिलना यही सिद्ध करता है कि 


६८ 


वह संस्कृति तप, योग ओर ध्यान प्रधान उस व्रात्य संस्कृति से भित्र नहीं थी जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद में है यह संस्कृति न केवल जैन ओर बौद्ध श्रमण परम्पराओं की अपितु 
सांख्य-योग ओर शैवधारा की भी पूर्वज है । भारतीय संस्कृति की ओपनिषदिक धारा 
मे वैदिक कर्मकाण्डं के प्रति जिस उपक्षावृत्ति का विकास हुआ ओर तप, त्याग, ध्यान, 
संन्यास, समाधि ओर मुक्ति की अवधारणाएं अस्तित्व मे आयीं, वे सभी इसी निवृत्तिमार्गी 
श्रमण धारा के प्रभाव का परिणाम है। वस्तुतः उपनिषद्‌ श्रमण ओर वैदिक धारा के 
समन्वय या संगम के परिचायक हैँ! यह सामान्य रूप से श्रमण परम्परा ओर विशेष 
रूप से निर््थ परम्परा की आध्यात्मिक दृष्टिकाही परिणाम था कि महाभारत आदि 
में वैदिक कर्मकाण्डं की नवीन आध्यात्मिक दृष्ट से सम्पन्न परिभाषाए प्रस्तुत की गई, 
जहा यज्ञ का अर्थं पशुबलि न होकर स्वहितों की बलि या समाज सेवा हो गया। 
उत्तराध्ययन के समान गीता ओर महाभारत मे यज्ञो ओर कर्मकाण्डों की जो आध्यात्मिक 
परिभाषाएं दी गई है, वे उसी श्रमण या जेन धारा की ही प्रभाव है। हमें महावीर ओर 
बुद्ध के पूर्व भी ओपनिषदिक ऋषियों के ये वचन कि"ये यज्ञ रूपी नौकाएं अदृढ्‌ हे, 
ये हमारे आत्मविकास मे सक्षम नहीं है" शून्य में से उद्धूत नहीं हुए है। उसके पीछे 
इसी निवृतिमार्गी श्रमण परम्परा का पृष्ठबल है। इसी प्रकार उपनिषदों मेँ जनक का 
यह कथन कि इसके पूर्व जिस अध्यात्म विद्या पर क्षत्रियो का अधिकार था, आज प्रथम 
बार ब्राह्मणों को दी जा रही है-- इस बात का सूचक है कि कषत्रिय अध्यात्म प्रधान 
संस्कृति के उपासक थे। बुद्ध ओर महावीर का क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर आध्यात्मिक 
साधना हेतु अपने राजसी वैभव का त्याग कर देना इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि 
उपनिषदों के पूर्व भी कोई अध्यात्मवादी संस्कृति अस्तित्व में थी जिससे प्रभावित होकर 
उन्होने गृहत्याग किया था। श्रमणो का ओर विशेष रूप से जैनं का जो सबसे महत्वपूर्ण 
अवदान भारतीय समाज को है वह यह कि उन्होंने न केवल कर्मकाण्ड ओौर पुरोहितवाद 
से भारतीय समाज को मुक्त किया अपितु जन्मना जातिवाद का प्रबल विरोध करके दलित 
वर्गं के उत्थान का मार्गं भी प्रशस्त किया। उन्होने एक ओर भारतीय समाज को पुरोहित 
वर्ग के द्वारा किये जाने वाले कर्मकाण्डरूपी धार्मिक शोषण से मुक्त किया, वहीं दूसरी 
ओर एक एसे धर्म का प्रतिपादन किया जो जन-जन का धर्म था ओर कर्मकाण्डं की 
अपेक्षा नैतिक सद्रुणों पर अधिष्ठित था। सभी जाति ओर वर्गं के लिए उसके द्वार समान 
रूप से खुले हुए थे। उसमे चाण्डाल कुल में उत्पन्न हरिकेशीबल ओर ब्राह्मण कुल 
मे उत्पन्न गणधर गौतम दोनों ही समान रूप से आदर के पात्र थे। वस्तुतः जैन धर्म 
ने वैदिक धारा की उन विकृतियों का जो कर्मकाण्ड, पुरोहितवाद, जातिवाद ओर निम्न 
वर्म के धार्मिक शोषण के रूप में उभर रही थी, खुलकर विरोध किया, किन्तु उनका 
यह विरोध भारतीय संस्कृति के परिष्कार के लिए ही था। जैनों ने भारतीय संस्कृति 
मे आ रही विकृतियों का परिशोधन कर उन्हे स्वस्थ बनाने मे एक चिकित्सक का दायित्व 
निभाया है। अध्यात्म का जो स्वर ओपनिषदिक ऋषियों ने मुखरित किया था, जैनों 
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ने उसी को यथार्थ के धरातल पर अवतरित किया हे। उनका यह अवदान उस युग 
मे तो प्रासंगिक था ही, किन्तु आज भी जब जातिवाद, वर्गवाद ओर धार्मिक 
अन्धविश्वासरूपी अजगर भारतीय संस्कृति को निगलने हेतु अपना मुंह फैलाये खडे 
है, ओर भी अधिक प्रासंगिक है। आज विद्वानों से यह अपेक्षा है कि वे तुलनात्मक 
अध्ययन से इस तथ्य को स्पष्ट करे कि वैदिक ओर श्रमण धाराओं का पारस्परिक अवदान 
कितना हे। 


जहाँ प्रारम्भ में श्रमणधारा ने वैदिकों को प्रभावित किया ओर उनमें तप, त्याग 
ओर आध्यात्म का बीज वपित कर ओौपनिषदिक धारा का विकास किया, वही परवर्ती 
काल में उसी ओपनिषदिक धारा से विकसित बृहद्‌ हिन्दू परम्परा से प्रभावित भी हुए 
है। श्रमणो मे विशेष रूप से जैन परम्परा में पूजा ओर उपासना मे जिस कर्मकाण्ड 
का विकास हुआ वह उसपर बृहद्‌ हिन्दू परम्परा का प्रभाव हे। जैन देवमण्डल में 
यक्ष-यक्षी के रूप में अनेक हिन्दू देवी-देवता सम्मिलित किये गये। काली, महाकाली, 
गौरी, गन्धारी, ज्वालामालिनी, अम्बिका, चक्रेश्वरी आदि देविर्याँ शासनरक्षिका के रूप 
में स्वीकार कर ली गई। श्रुतदेवता के रूप मे सरस्वती ओर सम्पत्ति प्रदाता के रूप 
में लक्ष्मी (श्रीदेवी) को जैनों ने आज सेदो हजार वर्ष पूर्व ही गृहीत कर लिया था। 
आज भारत मे जो सबसे प्राचीन सरस्वती की प्रतिमा है वह जेन सरस्वती है। लखनऊ 
संग्रहालय में यह लगभग दो सहसराद्वि पूर्वं कौ अभिलिखित सरस्वती प्रतिमा उपलब्ध 
है। जनों मे आज जो पूजा विधान उपलब्ध है वह हिन्दू परम्परा से आया है। उसके 
पूजा मन्त्र थोड़े से शाब्दिक हेर-फेर के साथ यथावत गृहीत हेँ। ठन्त्र के प्रभाव से जैन 
साधना पद्धति कितनी प्रभावित हई है, यह जानना कम रुचिकर नहीं है। भौतिक 
उपलब्धि के लिए देवी उपासना ओर मारण, मोहन, उच्चाटन जैसे षट॒कर्म जो अहिंसा 
प्रधान निवृत्तिमार्गी परम्परा के प्रतिकूल थे, वे सब तन्त्र की अन्य सहवर्ती परम्परा के 
प्रभाव से ही जैन धर्म में प्रविष्ट हुए हैँ । यहाँ यह चर्चा इसलिए अपेक्षित है कि जैनधर्म 
ओर दर्शन के अध्ययन ओर शोध की सम्यक्‌ दिशा तभी निर्धारित होगी, जब विभिन्न 
भारतीय परम्पराओं के आदान प्रदान को लोग समञ्ेगे। क्योकि कोई भी धर्म या संस्कृति 
शून्य में जन्म नहीं लेती है। जैन विद्या का अध्ययन तभी सार्थक होगा जब हम हिन्दू, 
बौद्ध ओर इतर परम्पराओं से उसके अन्तः सम्बन्धो को स्पष्ट करेगे। 


यह सत्य है कि प्रत्येक धर्म ओर दर्शन का स्वतन्त्र रूप से अध्ययन तो विपुल 
मात्रा मे हआ है, किन्तु इनके परस्परिक अन्तः सम्बन्धं को समञ्चने के प्रयास कम 
ही हुए है। पुनः भारतीय धर्मो ओर दर्शनों के प्रसंग में तो इस प्रकार के परस्परिक 
प्रभावों ओर अन्तःसम्बन्धों को समञ्लना इसलिए भी आवश्यक है कि भारतीय संस्कृति 
एक सशलिष्ट संस्कृति है, उसको खण्ड-खण्ड में विभाजित करके नहीं समञ्जा जा सकता 
है! जैन धारा के अध्ययन के लिए बौद्ध ओर हिन्दू धाराओं का अध्ययन अपेक्षित हे। 
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जैन आगमों कौ सम्यक्‌ समञ्च बौद्ध त्रिपिरक के अध्ययन के बिना सम्यक्‌ रूप से नहीं 
समज्ञा जा सकता है । जिसने बौद्ध त्रिपिटक को नहीं पढ़ा हो वह ऋषिभाषित के सारिपत्र 
ओर वाज्जियपुत्र या महाकश्यप के उपदेश के हार्द को कैसे समञ्ेगा। पुनः जिसने 
उपनिषदों को नहीं पढ़ा हो उसके लिए आचारांग में प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप अथवा 
तऋषिभाषित के नारद, असितदेवल, अरुण, उदालक, पराशर, याज्ञवल्क्य आदि के 
उपदेशों को सम्यक्‌ रूप से समञ्च पाना कठिन है। इसलिए जैन विद्या के अध्येताओं 
का यह दायित्व है किवे जैन विद्या के अपने अध्ययन को एकांगी नहीं बनायें! उन्हें 
इस बात कौ गम्भीरता से खोज करनी होगी कि जैन धर्म पर दर्शन, साहित्य ओर कला 
के क्षेत्र में अन्य परम्पराओं का कितना प्रभाव है। उन्होने अपनी सहवर्ती परम्पराओं 
से कितना लिया है ओर उनमें उनका प्रदान क्या है > भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराओं 
के बीच हए आदान-ग्रदान को स्पष्ट करना शोध अध्येताओं प्राथमिक दायित्व हे। 


यद्यपि जैन, बौद्ध ओर वैदिक धाराओं में धर्म, दर्शन, कलापक्ष आदि को लेकर 
स्वतन्त्र अध्ययन तो अनेकं हुए है, किन्तु तुलनात्मक अध्ययन कम ही हुए हैँ ओर 
जो हुए भी है उनमें भी अधिकांश पक्षाग्रह से पीडित है। उनमें इनकी पारस्परिक 
प्रभावशीलता ओर अन्तःसम्बन्धों को तटस्थ ओर निर्भीक रूप से रखने के प्रयत्न तो 
अत्यन्त ही विरल है। उदाहरण के लिए जैन परम्परा मे लोक पुरुष की कल्पना है। 
जैन चिन्तको ने उसे गहराई से स्पष्ट भी किया है, किन्तु किसी ने यह नहीं बताया 
कि यह ऋग्वेद की लोक पुरुष की कल्पना अथवा भागवत कौ लोक पुरुष की कल्पना 
से किस प्रकार प्रभावित है ओर किस प्रकार भिन्न है ? पुनः यह अवधारणा जैन परम्परा 
मे कब ओर किस ग्रन्थ मेँ प्रथम बार आई हे 2 आगमो मे ग्रैवेयक देव लोक को ग्रीवा 
स्थानीय माना तो गया फिर भी स्पष्ट रूप से लोक पुरुष की कल्पना उनमें नहीं है। 
जबकि जैनकला के क्षत्र मे लोक पुरुष का यह अंकनं अत्यन्त प्रिय रहा है। साहित्यिक 
स्रोतों मे लोक पुरुष की यह कल्पना लोकप्रकाश के पूर्व प्राचीन जैन ग्रन्थों मे कही 
नहीं मिलती है। इसी प्रकार स्वर्ग, नरक, तिर्यक, जम्बूद्रीप आदि की कल्पनाओं मे 
जैन, बौद्ध ओर वैदिक परम्परा मे कहीं समरूपता ओर कही वैभिन्य भी है अतः इनका 
तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है। - 


पुनः तुलनात्मक अध्ययन का अर्थं इतना ही नहीं है कि दोनों परम्पराओं की 
मान्यताओं को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रस्तुत कर दिया जाये अपितु अध्येता का यह भी 
दायित्व है कि वह पूर्वप्रहों से मुक्त होकर उन्हे एतिहासिक क्रम में रखकर यह स्पष्ट 
करे कि किसने किससे लिया है भौर किस प्रकार उसमे परिवर्तन किया है 

जैन दर्शन के व्रन्थों भं तत्तवर्थसूत्र का महत्वपूर्णं स्थान है। उसको ओर उसका 
टीकाओं को लेकर अनेक अध्ययन हुए है ओर शोधग्रन्थ भी लिखे गये किन्तु पं० 
सुखलाल जी के एकं अपवाद को छोडकर किक्षी जैन विद्वान्‌ ने इस तथ्य को उजागर 
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करने का प्रयत्न ही नहीं किया कि तत्त्वार्थसूत्र की रचना शैली ओर उसके सूत्रों पर 
वैशेषिक सूत्र ओर योगसूत्र का कितना प्रभाव है । प्राकृत आगम साहित्य का एक विरल 
किन्तु महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है-- ऋषिभाषित। इस ग्रन्थ पर सर्वप्रथम शुत्रिंग की ओर उसके 
पश्चात्‌ मेरी लगभग सौ पृष्ठो की प्रस्तावना को छोड़कर किसी ने यह प्रयत्न नहीं किया 
कि इसमे जिन पैतालीस ऋषियों के उपदेशों का प्रतिपादन है वे मूलतः किस परम्परा 
के है। प्राकृत भाषा में निबद्ध यह स्चना जैन आगमिक परम्परा का ग्रन्थ है, किन्तु इसमें 
जिन ऋषियों के उपदेश संकलित हैँ, वे ओपनिषदिक, बौद्ध ओर अन्य स्वतन्त्र श्रमण 
परम्पराओं के हैँ। जैन परम्परा मेँ उनके उपदेशों का संकलन यही सूचित करता हे कि 
भारत की आध्यात्मिकं धारा का खोत एक ही है। आज ऋषिभाषित ओर थर गाथा जैसे 
ग्रन्थों का अध्ययन अन्य परम्पराओं के सन्दर्भ के बिना सम्भव नहीं है। ऋषिभासित 
मे प्रतिपादित सारिपुत्र या महाकाश्यप के उपदेशों के लिए बौद्ध त्रिपिटक का ओर 
उदालक या याज्ञवल्क्य के विचारों को समञ्जन के लिए उपनिषदों का अध्ययन अपेक्षित 
होगा। तात्पर्य यह है कि बिना तुलनात्मक अध्ययन के अथवा सहवर्ती अन्य धाराओं 
के अध्ययन के जैनविद्या के अध्ययन एवं णोध के क्षेत्र में एक समग्र दृष्टि का विकास 
सम्भव नहीं है। 


जैनविद्या के क्षेत्र मे तुलनात्मक अध्ययन के साथ प्रत्येक अवधारणा के 
एतिहासिक विकासक्रम को जानना भी आवश्यक हेै। उदाहरण के रूप मे जैन आचार 
शास्र में पञ्चमहात्रतों का, योगसूत्र मे पञ्चयमों का ओर बौद्ध त्रिपिटक में पञ्चशीलों का 
उल्लेख मिलता है। यह भी सत्य है जहाँ जैन परम्परा के महात्रतों ओर योगसूत्र के 
पञ्चयमों मे नाम ओर क्रम मे एकरूपता हे, वरहा बौद्ध परम्परा मे अपरिग्रह के स्थान 
सुरा-मेरय-मद्य निषेध है। अतः तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि बौद्धो 
ने इस अवधारणा मे अपने ढंग से परिवर्तन किया हे, क्योकि महावीर के समान वे 
अपरिग्रह पर इतना बल नहीं देते थे! पुनः आचारांग में त्रियाम का ओर भगवतीसूत्र 
मे चातुर्याम का भी उल्लेख है। यह भी एतिहासिक सत्य है कि पार्चनाथ के चातुर्याम 
धर्म मे महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़कर उसे पञ्चयाम या पञ्चमहात्रतरूप बनाया। पुनः 
त्रियाम का उल्लेख उपनिषदों में है, जिसके अन्तर्गत अहिंसा, सत्य ओर अस्तेय अते 
है। ओपनिषदिक ऋषि पत्नी ओर परिग्रह रखते थे। पार्् ने उसमे अपरिग्रह जोड़कर 
यह माना कि ली भी परिग्रह है अतः परिग्रहके त्यागमें स्री का त्याग भी समाहित 
है। किन्तु जैसा कि सूत्रकृतांग मे उल्लिखित है जब खी का त्याग करके भी मैथुन से 
विरत रहना अविश्यक नही माना गया तो महावीर ने ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह को अलग 
अलग करके प्रञमहात्रत्‌ बनाये! पुनः महावीर ने यम के स्थान पर उन्हे महाव्रत नाम 
इसलिए दिया कि गृहस्थ के लिये ये ही अणुत्रतरूप धेः अणुत्रत ओर महाव्रत का 
वर्गकरिरण महावीर का अपना था! अतः योगसूत्र मे जो पहात्रत शब्द आया है, वह 
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महावीर की परम्परा से गृहीत है, जब कि यम शब्द पार्श्व की परम्परा काहै। इससे 
इनके विकास का एतिहासिक क्रम निचित हये जाता है कि किस प्रकार त्रियाम से चातुर्याम 
ओर चातुर्याम से पञ्चयाम ओर पञ्चमहात्रत विकसित हए। यह एक प्रारूप है। सभी 
अवधारणाओं के अध्येयन में इस प्रकार के एेतिहासिक विकासक्रम को समञ्जना 
आवश्यक है। इस प्रकार के अध्ययन से यह भी निश्चित हो सकेगा कि कौन सी अवधारणा 
किस परम्परा से किसने प्रहीत की है। 


जैन विद्या के क्षेत्र मेँ अनेक अवधारणाओं का विद्वानों द्रारा गम्भीर ओर तलस्पर्शी 
अध्ययन हुआ है। किन्तु उनके एतिहासिक क्रम को न समञ्च पाने के कारण उन्होने 
सभी अवधारणाओं को सीधा महावीर या ऋषभ से जोड़ दिया हे। मात्र इतना ही नही, 
प्राचीन स्तर के ग्रन्थों को व्याख्यायित करने हेतु भी उन्हीं परवर्ती अवधारणाओं को 
आधार बना लिया। उदाहरण के लिए तत्वार्थसूत्र मूल मे कहीं भी गुणस्थान का निर्देश 
नहीं है, किन्तु तत्वार्थसूत्र के सभी श्वेताम्बर या दिगम्बर टीकाकार उसके सूत्रों की 
व्याख्याओं मे जर्हो भी सम्भव होता है इस गुणस्थान सिद्धान्त का विपुल रूप में प्रयोग 
करते हें। किन्तु अकादमीय दृष्टि से यह पद्धति उचित नहीं है क्योकि यह शब्द की 
` मूलात्मा को समञ्जने में भ्रान्ति उत्पन्न करती हे। 


कोन सी अवधारणा कब विकसित हुई इसको समञ्ने का सर्वसुलभ तरीका यह 
है कि उस शब्द का उस अर्थं में सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रन्थ में है ओर उस ग्रन्थ का 
रचना काल कब का है? गुणस्थान शब्द का प्रयोग मूल आगमो ओर तत्वार्थसूत्र 
(तीसरी- चौथी शती) मे कहीं नहीं है, जबकि छठी शती या उसके बाद निर्मित आगमिक 
व्याख्याओं ओर तत्वार्थसूत्र कौ टीकाओं में है इससे यह फलित होता कि गुणस्थान 
सिद्धान्त चौथी शताब्दी के पश्चात्‌ ओर छटी शती के पूर्वं अर्थात्‌ पांचवी शती मेँ अस्तित्व 
में आया हे। पुनः इस तुलनात्मक ओर एतिहासिक विकासक्रम में किसी अवधारणा 
के प्रकारो की संख्याओं के निर्धारण के आधार पर भी अनेक महत्त्वपूर्ण निष्कर्षं निकाले 
जा सकते हैँ । जैसे तच्त्ार्थसूत्र मे आध्यात्मिक विकास को चार, सात ओर दस अवस्थाओं 
का चित्रण है। हम देखते हैँ कि उपनिषदों ओर हीनयान सम्प्रदाय मे भी इसकी चार 
ही अवस्थाओं का चित्रण है। योगवशिष्ट में ज्ञान की सात अवस्था बतायी गयी है, 
जबकि महायान सम्प्रदाय मे आध्यात्मिक विकासक्रम की दस भूमि्याँ बताई गई है। 
अतः यह विचार सम्भव है कि संख्या निर्धारण अकस्मात्‌ नही होता है, वह भी अन्य 
परम्पराओं से प्रभावित हो सकता है। अतः अध्ययन करते समय इस संख्यात्मक पक्ष 
पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए षडावश्यक, गृहस्थ के षटर॒कर्म तथा तन्त्र 
के मारण आदि षटकर्मो की संख्या के निर्धारण में एक दूसरे का प्रभाव परिलक्षित होता 
हे। तुलनात्मक समग्र अध्ययन के स्थान पर एकपक्षीय अध्ययन का सबसे बड़ा दोष 
यही है कि अनेक स्थितियों में वह हमारी व्याख्याओं को श्रान्त बना देता है। अपनी 
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परम्परा के व्यामोह ओर अन्य परम्पराओं के ज्ञान के अभाव में एेसी श्रान्तिर्यो जन्म 
लेती है। उदाहरण के लिए शीलांक जैसा आचारंग का समर्थ टीकाकार त्रियाम (तज्नामा) 
का सही अर्थं नहीं कर पाया क्योकि वह उपनिषदों के त्रियाम से परिचित नहीं था। 
वे अपनी परम्परा में ही त्रियाम का अर्थं खोजते रहे। इसी प्रकार राहुल सांस्कृत्यायन 
जैसे समर्थ विद्वान्‌ भी "सव्ववारि वारिते" शब्द का सम्यक्‌ अर्थं लगाने मे इसलिए 
असफल रहे है, क्योकि उन्होने सूत्रकृतांग की वीर स्तुति नहीं देखी थी जिसमे वारि 
शब्द पानी के अर्थ में प्रयुक्त न होकर पाप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। न केवल सहवर्ती 
अन्य परम्पराओं का अपितु अपनी ही परम्परा के आवान्तर सम्प्रदायो के ज्ञान का अभाव 
भी एेसी ही भ्रान्तिं उत्पन्न कस्ता हे। मूलाचार के समर्थं टीकाकार दिगम्बर विद्रान्‌ 
वसुनन्दी दस कल्पों की चर्चा के प्रसंग मे आये पज्जोसवणा शब्द का सम्यक्‌ अर्थ 
इसलिये नहीं सम्म सके क्योकि वे उत्तर भारत में श्ेताम्बर परम्परा में प्रचलित पर्युषणा 
कल्प से अपरिचित थे। समयसार मे आये "अपदेशसुत्तमज्डं' का अर्थ करने में उसके 
अनेक टीकाकार इसलिए असमर्थ रहे कि उन्हें आचाराद्ग सूत्र मे आत्मा को अव्यपदेश 
बताने वाला प्रसंग ज्ञात नहीं था। हमारे ही युग के प्रसिद्ध जैन विद्रान्‌ कैलाशचन्द जी 
ने भगवतीआराधना मे आये हुए उवणारियो शब्द को इसलिए अस्पष्ट कहकर छोड़ 
दिया क्योकि वे धेताम्बर परम्परा में प्रचलित स्थानाचार्य की अवधारणा से अपरिचित 
थे। ये तो मैने कुछ संकेत दिये है, एेसी अनेक भ्रान्तिरयाँ एकपक्षीय अध्ययन प्रणाली 
के कारण जन्म लेती है । अतः यथासम्भव हरमे अपने अध्ययन बहु आयामी या समग्र 
बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। इसी प्रकार जेनविद्या का जो दार्शनिक पक्ष है, उसका 
भी तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन अपेक्षित है। बिना अन्य दर्शनों की मान्यताओं का 
अध्ययन किये दर्शन के क्षत्र मेँ जैनों के अवदान को नहीं समज्ञा जा सकता है। दर्शन 
के क्षत्र में जैनों का सबसे महत्त्वपूर्ण अवदान यह है कि उन्होने न केवल परस्पर एक 
दूसरे के विरोध मे खड़ी हुई दार्शनिक अवधारणा की कमियों की समीक्षा को अपितु 
उनको एक दूसरे से समन्वित कर दर्शन के क्षेत्र में एक समग्रतावादी अध्ययन विधा 
को विकसित किया। उन्होने यह बताया कि परस्पर एक दूसरे के विरोध मे खड़ी हुई 
दार्शनिक मान्यताओं को समन्वित करके समग्र सत्य का दर्शन किया जा सकता है। 
दर्शन के क्षेत्र में जैन ओर बौद्ध दोनों परम्पराओं ने एेकान्तिक मान्यता की समीक्षा की 
ओर उनसे मुक्त होने की सलाह दी किन्तु जैन परम्परा ने उससे एक कदम आगे बढृकर 
यह कहा कि सभी दर्शन आंशिक या सापेक्षिक सत्य को प्रस्तुत करते हैँ, अतः उनमें 
यह सत्य है ओर यह असत्य है एेसा भेद नहीं किया जाना चाहिए। असत्य का जन्म 
तो आग्रह या मतान्धता की गोद में होता है! यदि हमें, सम्पूर्ण सत्य का दर्शन करना 
है तो यह समग्र दृष्टि से ही सम्भव है। यह सिद्धसेन ओर हरिभद्र जैसे दार्शनिकों की 
दृष्टि थी जिसने प्रतिपक्ष मे निहित सत्य को देखने का प्रयत्न किया ओर दर्शनों के 
मध्य जो विरोध था, उसका समाहार किया। यहां मेरा उदेश्य विद्वानों को जैन दर्शन 
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के अनेकान्तवाद का परिचय देना नहीं है, केवल यह दिखाना है कि जैनों की समग्रतावादी 
दृष्टि ने किस प्रकार नित्यवाद-अनित्यवाद, द्रैतवाद-अद्रैतवाद, सामान्यवाद-विशेषवाद 
आदि परस्पर विरोधी दार्शनिक मान्यताओं को समन्वित कर समग्र सत्य की उद्धावना 
की। यह समग्रतावादी अध्ययन दृष्टि ही है जो प्रतिस्पर्धा दर्शनों के मध्य निहित सत्यता 
का दिग्दर्शन करा सकती है। अतः उसके विकास के लिए अन्य दार्शनिक धाराओं 
का मताग्रहों से परे उठकर तटस्थ अध्ययन आवश्यक है। जैनाचार्यो का स्पष्ट उद्घोष 
है कि सत्य के सूर्य का दर्शन केवल अनाग्रही, व्यापक एवं समग्रतावादी बहुजआयामी 
दृष्टि से ही सम्भव है। मतान्धता या आग्रह का चश्मा उसे समञ्जे मे बाधक है! अन्त 
में साहित्य ओर कला के क्षत्र मे जैनों के अवदान ओर उनके अध्ययन की आवश्यकता 
का संकेत करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूगा। प्राचीन भारतीय साहित्य के 
क्षेत्र मेँ जैनों का अवदान लगभग ३०% से अधिक ही है। जैनाचार्यो ने संस्कृत, प्राकृत, 
अपभ्रंश, तमिल, कन्नड, मरु-गुर्जर, आधुनिक हिन्दी ओर गुजराती भाषाओं मे विपुल 
साहित्य का सर्जन किया है। पुनः यह जो साहित्य है वह भी बहु आयामी है। धर्म; 
दर्शन, आचार, उपदेश, कथा, सृष्ट विज्ञान, खगोल, भूगोल, ज्योतिष, निमित्तशास्र, 
चिकित्सा, ललित कलाएं, काव्य, नाटक, छन्दशासर, व्याकरण शाख आदि अनेक 
विधाओं पर जैन आचार्यो ने अपनी लेखनी चलाई है। अभी तक तो इनका सम्पूर्ण 
सूचीकरण भी नहीं हो पाया है। एक मोटे अनुमान से सम्पूर्ण जैन ग्रन्थो की संख्या 
लगभग तीस-चालीस हजार से कम नहीं होगी। अभी तो षट्खण्डागम, कसायपाहुड 
जैसे सैकड़ों दुर्लभ ग्रन्थ भण्डारों मे पड़ हुए अपने उद्धार की प्रतीक्षा में है। इन सबके 
सम्पादन, अनुवाद, व्याख्या ओर प्रकाशन मेँ जैन विद्या के विद्वानों की अनेक पीढ्यो 
खप जायेगीं] 


यही स्थिति जैन कला, पुरावशेषों ओर अभिलेखों की भी है। विश्व के पुरातन 
कला वैभव के क्षेत्र मे भी जैनों का अवदान कम नहीं है। श्रवणबेलगोला, जिनकाश्ची, 
धर्मस्थल, देवगढ़, मथुरा, खजुराहो, आबू, राणकपुर, तारङ्गा, ओसिया, जैसलमेर जैसे 
सैकड़ों जैन स्थल है जो अपने कलापूर्णं वैभव के लिए के विश्च मे प्रख्यात है, किन्तु 
अभी तो चौसा, मथुरा, देवगढ़ के समान विपुल सामग्री भूगर्भं मे दबी पड़ी है, संयोग 
सेजो सामग्री हमें मिल जाती है उसे छोड़ दे तो अभी अनेक एेसे जैन स्थल है, जिनका 
वैज्ञानिक ढंग से उत्खनन आवश्यक है। जो सामग्री उपलब्ध है उसके भी सम्यक्‌ 
अध्ययन का कितना प्रयत्न हुमा है ओर कितना अभी शेष है, इसे सभी विद्वान्‌ अच्छी 
तरह जानते है! मथुरा के कंकाली रीले एवं अन्यत्र से प्राप्त लगभग एक सहस्र पुरावशेष 
ओर मूर्तिर्या केवल लखनऊ संग्रहालय में हैँ, जो जैन धर्म के उम्पदायो के विकास 
एवं जैन कला के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्व के है, किन्तु इस दृष्टि उनका 
स्वल्प अध्ययन ही हुआ है। इसी प्रकार मथुरा से प्राप्त दो सौ के लगभग जैन अभिलेख 
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है जो उसके सम्प्रदायो के विकासक्रम ओर तत्कालीन सामाजिक स्थिति को समञ्जन 
मे अत्यन्त सहायक हैँ, किन्तु इस दृष्टि से इनका अध्ययन किसने किया है? ये तो 
मैने कुछ संकेत सूत्र दिये है, अभी तो जेनविद्या के क्षत्र मे बहुत कु करणीय है, जिस 
पर न केवल विस्तृत चर्चा अपेक्षित है, अपितु उस दिशा में कुछ कदम भी उठाने 
होगे, जिसके लिए शासन, समाज ओर विद्वानों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। 


"कषायमुक्तिः किल मुक्तिरेव 





जैन साधना कषायो के विजय की साधना है। आचार्य हरिभद्र ने तो बहुत ही . 
स्पष्ट शब्दो मेँ कहा था कि 'कषायों से मुक्ति ही वास्तविक अर्थ मेँ मुक्ति हे (कषायमुक्तिः 
किल मुक्तिरेव) कषाय जेन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। यद्यपि बौद्ध परम्परा मे 
“धम्मपद' (२२३) में ओर हिन्दू परम्परा में छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७/२६८/२) तथा 
महाभारत मे शान्तिपर्व (२४४८३) मेँ कषाय शब्द का प्रयोग अशुभ चित्तवृत्तियों के 
अर्थ में हुआ है; फिर भी इन दोनों परम्पराओं मे कषाय शब्द का प्रयोग विरल ही देखा 
जाता है, जबकि जैन परम्परा मे इस शब्द का प्रयोग प्रचुरता से देखा जाता है। जैन 
आचार्यो द्वारा इसकी व्युत्पत्तिपरक परिभाषा अनेक दृष्टिकोणों से की गई है। 
सामान्यतया वे मनोवृत्तिं या मानसिक आवेग जो हमारी आत्मा को कलुषित करते 
है, हमारे आत्मीय सहो को कृश करते है, जिनसे आत्मा बन्धन मे आती है ओर 
उसके संसार परिभ्रमण अर्थात्‌ जन्म-मरण में वृद्धि होती है, उन्हें कषाय कहते है। 
दशवैकालिकसूत्र मेँ कहा गया है कि “अनिग्रहित क्रोध ओर मान तथा वृद्धिगत माया 
तथा लोभ- ये चारों कायें पुनर्जन्मरूपी वृक्ष का सिंचन करती है, दुखः के कारण है, 
अतः समाधि के साधक उन्हें त्याग दे" । उत्तराध्ययनसूत्र में राग ओर्‌ द्वेष को कर्मका 
बीज कहा गया है। रागद्वेष के कारण ही कषायो का जन्म होता है। स्थानागसूत्र मे 
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाप कर्म की उत्पत्ति के दो स्थान है-- राग ओर द्रेष। 
राग से लोभ का ओर लोभ से कपट अर्थात्‌ माया का जन्म होता है। दूसरी ओर द्वेष 
से क्रोध का ओर क्रोध से अहंकार का जन्म होता है। इस प्रकार कषायो की उत्पत्ति 
के मूल में राग-द्वेष की वृत्ति ही काम करती है। यह भी सुनिश्चित है कि राग-द्रेष के 
मूलमेंभीरागही प्रमुख तत्त्व है। राग कौ उपस्थितिमें ही द्वेष का जन्म होता है। 
अतः संक्षेप में कहें तो सम्पूर्ण कषायों के मूल में राग या आसक्ति का तत्व ही प्रमुख 
है। वही कषायो का पिता है। राग-द्रेष से क्रोध, मान, माया ओर लोभ- इन चार कषायों 
का क्या सम्बन्ध है, इसकी विस्तृत चर्या विशेषावश्यक भाष्य में विभिन्न नयो या 
अपिक्षाओं के आधार पर की गई है। संग्रह नय की अपेक्षा से क्रोध ओर मान द्वेष रूप 
है, जबकि माया ओर लोभ राग रूप है। क्योकि प्रथम दो में दूसरे की अहित भावना 
हे ओर अन्तिम दो में अपनी स्वार्थ-साधना का लक्ष्य है। व्यवहारनय की दृष्टि से क्रोध, 
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मान ओर माया- तीनों द्वेष रूप है, क्योकि माया भी दूसरे के विघात का विचार ही 
है। केवल लोभ अकेला रागात्मक है, क्योकि उसमे ममत्वभाव है। किन्तु ऋजुसूत्रनय 
की दृष्टि से केवल क्रोध. ही द्वेषरूप है, शेष कषाय-त्रिक-को न तो एकान्त रूप से 
राग-प्रेरित कहा जा सकता है, न द्वेषप्ररित। राग-ग्रेरित होने पर वे राग-रूप है ओर 
द्रेष-प्रेरित होने पर द्ेषरूप होती है।* फिर भी यह तो सत्यही है कि ये चारो कषाय 
मूलतः व्यक्ति की राग-द्वेषात्मक वृत्तियों की ही बाह्य अभिव्यक्ति्या हैँ । वस्तुतः व्यक्ति 
में निहित वासना के तत्त्व अपनी विधेयात्मक अवस्था मे राग ओर निषेधात्मक अवस्था 
में द्वेष बन जाते हे ओर ये राग-द्रेष के तत्त्व ही अपनी आवेगात्मक अभिव्यक्तिमें क्रोध, 
मान, माया ओर लोभ अर्थात्‌ कषाय बन जाते है। इस प्रकार कषाय राग-द्रेष की बाह्य 
अभिव्यक्ति है ओर राग-द्रेष कषायो के अन्तरंग बीज है। राग-द्रेष के अभाव में कषायों 
की सत्ता नहीं है। कषाये राग-दरेष रूपी युगल से ही जन्म लेती है, उन्हीं से सम्पोषित 
होती है ओर इनके मरने पर मर जाती हेै। 


कषाय ओर मिथ्यात्व-- कषायो की उपरोक्त चर्चा के प्रसंग में हमने यह देखा 
कि कषायं का जन्म राग-द्रेष की वृत्तियों से होता है। पुनः यदि हम यह विचार करे 
कि कषायो को जन्म देने वाली ये राग-द्रेष कौ वृत्तया किसके आधार पर जन्म लेती 
है ओर सम्पोषित होती है, तो इस सम्बन्ध में उत्तराध्ययनसूत्र का स्पष्ट निर्देश है कि 
रागद्वेष ओर कषायो का मूलभूत कारण मोह है। इसे अज्ञान या अविवेक दशा भी 
कहा जा सकता है। किन्तु इससे आगे बढ़कर जब यह पृछा जाए कि यह मोह, अज्ञान 
या अविवेक क्यों उत्पन्न होता है या किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो हमें कहना पड़ता 
है कि इसका मूल कारण कषाय ही है। 


वस्तुतः जैन दर्शन मे यहं एक प्रमुख दार्शनिक समस्या है कि यदि कषायो का 
कारण मोह या मिथ्यात्व है, तो मोह या मिथ्यात्व का कारण क्या है ? सम्प्रति इन प्रश्नों 
को लेकर जैन चिन्तको मेँ एक विवाद छिड़ा हुआ हे, मिथ्यात्व ओर कषाय में कोन 
प्रमुख है ओर कौन गौण है ? यह प्रश्न आज निश्चयनय पर अधिक बल देने वाले कानजी 
स्वामी के समर्थक पण्डितो एवं व्यवहारनय की उपेक्षा नहीं करने वाले पूज्य आचार्य 
विद्यासागर जी के समर्थकों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। एक ओर पू० कानजी 
स्वामी के समर्थक विद्वानों का कहना है कि बन्धन का मूलभूत कारण मिथ्यात्व है ओर 
कषाय अकिंचित्कर है, क्योकि कषायं का जन्म भी मिथ्यात्व से होता है। दूसरी ओर 
आचार्य विद्यासागर जी के समर्थक विद्वानों का कहना है कि कषाय ही बन्धन का प्रमुख 
कारण है, मिथ्यात्व अकिंचित्कर है। क्योकि मिथ्यात्वं का जन्म ओर सत्ता दोनों ही 
अनन्तानुबन्धी कषायो की उपस्थिति में ही संभव है। अनन्तानुबन्धी कषायो के अभाव 
मे मिथ्यात्व कौ सत्ता नहीं है। इस प्रकार हम देखते है कि दोनों ही पक्ष अपने-अपने 
आग्रहं पर खड़े हुए है। वस्तुतः मिथ्यात्व ओर कषाय ये दोनों ही परस्पर आश्रित हें 
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ओर यह भी सत्य है कि तीत्रतम कषायों की उपस्थिति में ही मिथ्यात्व की सत्ता सम्भव 
होती है । वस्तुतः मिथ्यात्व ओर कषाय दोनों ही परोपजीवी है, मिथ्यात्व के अभाव 
मे कषाय नहीं होती है ओर कषाय के अभाव में मिथ्यात्व भी नहीं होता है। वस्तुत 

चिन्तन की अपेक्षा से ही कषाय ओर मिथ्यात्व को अलग-अलग किया जा सकता है। 

सत्ता मे तो वे एक-दूसरे के अनुस्यूत होकर ही रहते है। व्यक्ति मे कषायों के आवेग 
तभी उत्पन्न होते है, जब वह मोहग्रस्त या अज्ञान से धिरा होता है, किन्तु जैसे ही वह 
अज्ञान या मिथ्यात्व का घेरा तोडता है, उसके कषाय समाप्त हो जाते है। वस्तुत 

मिथ्यात्व के बिना कषाय-भाव नहीं होते हे ओर कषाय के बिना मिथ्यात्व भी नही 
होता है। एक की सत्ता पर दूसरे की सत्ता आधारित है, इनमें से कोई भी न तो अकिंचित्कर 
है ओर न दूसरे से निरपेक्ष ही। उत्तराध्ययनसूत्र में इसी समस्या का समाधान किंचित्‌ 
भिन्न शब्दों में किया गया है । जिस प्रकार अण्डा ओर मूर्गी मे कौन प्रथम, इस समस्या 
का समाधान नही किया जा सकता, उसी प्रकार मिथ्यात्वं ओर कषाय मेँ भी कौन प्रथम 
या महत्त्वपूर्णं है ओर कौन गौण या कम महत्त्वपूर्ण है, इसका निर्णय नहीं किया जा 
सकता है। जिस प्रकार अण्डे के बिना मुर्गी ओर मुरगीं के बिना अण्डा सम्भव नही है, 
उसी प्रकार मिथ्यात्व के बिना कषाय ओर कषाय के बिना मिथ्यात्व सम्भव नहीं है। 
इनमें से किसी कौ भी पूर्वं कोटि निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योकि दोनों परोपजीवी 
या परस्पराश्रित है। 


कषाय ओर कर्म- बन्ध 


जेन दर्शन निरीश्वरवादी दर्शन है, अतः उसमें कर्म-सिद्धान्त को ही सर्वोपरिता 
दी गई है। व्यक्ति का संसार में परिभ्रमण ईश्वर के अधीन न होकर कर्मव्यवस्था के अधीन 
माना गया है, फलतः जैन दार्शनिकों ने कर्म के बन्धन ओर विपाक की तलस्पशी गम्भीर 
विवेचना की है। इसी क्रम मेँ कर्म-बन्ध क्यों ओर कैसे होता है? इसकी चर्या करते 
हए उन्होने कर्म-बन्ध के निम्न पांच कारणों का उल्लेख किया है-- (१) मिथ्यात्व, 
(२) अविरति (असंयम), (३) प्रमाद, (४) कषाय ओर (५) योग। ज्ञातव्य है कि यहाँ 
“योगः से तात्पर्य मन, वचन एवं शरीर की गतिविधियाँ है। यदि इन पाँच कारणों का 
विश्लेषण करें तो हम यह पाते हैँ कि मिथ्यात्व, अविरति ओर प्रमाद मूलतः कषाय 
के कारण ही होते है। कषायो की अनन्तानुबन्धी चौकड़ी मिथ्यात्व का कारण है क्योकि 
कषायो की इस अनन्तानुबन्धी चौकी की उपस्थिति में ही मिथ्यात्व सम्भव होता है । 
जैसे हौ कषायो की यह अनन्तानुबन्धी चौकड़ी समाप्त होती है, मिथ्यात्व भी समाप्त 
हो जाता है ओर सम्यग्दर्शन प्रकट हो जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मिथ्यात्व 
का कारण कषाय है. इसी प्रकार अविरति अर्थात्‌ असंयम का कारण भी अनन्तानुबन्धी 
अथवा अप्रत्याख्यानी कषाय ही होते हे । कषाय की अप्रत्याख्यानी चौकड़ी के समाप्त 
होने पर विरति या संयम का प्रकटन होता है। जब तक अप्रत्याख्यानी कषाय का उदय 
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हे, तब तक संयम या विरति संभव नहीं है। इसी प्रकार अविरति का कारण भी कषाय 
ही है। जब हम बन्ध के तीसरे हेतु प्रमाद पर विचार करते है, तो भी हमें स्पष्ट लगता 
है कि प्रमाद की सत्ता भी कषाय के कारण ही है। जब तक प्रत्याख्यानी कषायो कौ 
चौकड़ी सत्ता मेँ है तन तक प्रमाद की भी सत्ता है। गुणस्थान सिद्धान्त मे भी स्पष्ट रूप 
से यह बताया मया हे कि प्रत्याख्यानी कषाय- चतुष्क के उदय में रहते हुए अप्रमत्त-संयत्त 
गुणस्थान की उपलब्धि सम्भव नहीं होती हे। मात्र इतना ही नहीं, प्रबुद्ध जैनाचार्यो ने 
कषायो को प्रमाद का ही एक प्रकार माना है। इस प्रकार हम देखते है कि मिथ्यात्व, 
अविरति ओर प्रमाद- तीनों का हेतु कषाय ही है। अनन्तानुबन्धी कषाय-चतुष्क के क्षय 
से मिथ्यात्व का क्षय होता है। अप्रत्याख्यानी कषाय-चतुष्क के क्षय या क्षयोपशम से 
प्रमाद समाप्त होता है अतः मिथ्यात्व, अविरत ओर प्रमाद के मूल मे कषाय ही रहे 
हए हैँ। कषयों के अभाव में इनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती है, अतः बन्धन के प्रथम 
चार कारणों मे कषाय ही प्रमुख कारण है, शेष मिथ्यात्व, अविरति ओर प्रमाद तो उसके 
आनुषंगिक ही है, कषाय की सत्ता में ही उनकी सत्ता है। निष्कर्षं यह है कि बन्धन 
केदो ही कारण है-- कषाय ओर योग। इन दोनों कारणों में भी योग बन्धन का निमित्त 
कारण है। कषायों के अभाव मे उसमे बन्धन का सामर्थ्य नहीं है। जैन दर्शन की मान्यता 
है कि कषाय के अभाव में मात्र योग के परिणामस्वरूप जो ईर्यापथिक आस्रव ओौर 
बन्ध होता है वह क्षणिक ही है। उसमें प्रथम समय में बन्ध होता है. ओर दूसरे समय 
मे वह निर्जरित हो जाता है। वस्तुतः इस प्रकार का बन्ध वास्तविक बन्ध नहीं है। जैसे 
पानी में खीची गई लकीर खीचने के साथ ही संमाप्त हो जाती है, उसी प्रकार ईर्यापथिक 
बन्ध अपने बन्धन के साथ ही समाप्त हो जाता है। इस समस्त चर्चा का फलित यह 
- है कि कषाय ही बन्धन के प्रमुख कारण हँ, योग तो अकिंचित्कर है। जिस प्रकार घी 
के अभाव में लड व॑धता नहीं है, उसी प्रकार कषाय के अभाव मे कर्म भी बंधते नहीं है । 


पुनः जैन कर्म-सिद्धान्त में बन्धन के चार प्रकार माने गये है- (१) प्रकृति बन्ध, 
(२) प्रदेश बन्ध, (३) स्थिति बन्ध ओर (४) अनुभाग बन्ध। यदि हम बन्धन के उपरोक्त 
दो कारण-कषाय ओर योग के सन्दर्भ में बन्धन के इन चार प्रकारो की चर्चा करे, तो 
हम यह पाते है कि योग प्रकृति-बन्ध ओर प्रदेश-बन्ध के कारण है, जबकि कषाय 
स्थितिबन्ध ओर अनुभागबन्ध के कारण हैं! योग अर्थात्‌ हमारी मानसिक, वाचिक ओर 
कायिक क्रियाओं द्वारा कर्मो की प्रकृति अर्थात्‌ उनका स्वरूप ओर उनके प्रदेश अर्थात्‌ 
मात्रा निर्धारित होती हे। किन्तु यह ठीक वैसा ही है जैसा ल बनाने के लिए वस्तु 
विशेष का एक निर्धारित मात्रा में लाया गया आटा हो। उससे लड तो तभी बनेगा जब 
उसमे घी ओर शक्कर का सम्मिश्रण होगा। इसी प्रकार कर्म-बन्ध की प्रक्रियामें भी 
स्थिति ओर अनुभाग अर्थात्‌ रस का निर्धारण कषायो के माध्यमसे ही होता है । कषाय 
रूपी घी ओर शक्कर ही उस आटे को लङ्क के रूप में परिगत करते है। कर्म-बन्ध 
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में स्थिति अर्थात्‌ काल मर्यादा ओर अनुभाग अर्थात्‌ उनकी विपाकानुभूति (रस) का 
निर्धारण तो कषाय के द्वारा ही होता है। इस प्रकार हम देखते है कि कर्म-बन्थ ओर 
विपाक (कर्म-फल) मे मुख्य भूमिका कषाय को ही है। कषायो की तरतमता ही व्यक्ति 
के बन्धन के स्वरूप का निर्धारक तत्त्व है। संक्षेप मे कहें, तो कषाय ही बन्धन के कारण 
है, हमारे सांसारिक अस्तित्व के आधार है ओर कषायो का क्षय या अभाव ही मुक्ति है। 


कषाय के भेद | 

अवेगों की अवस्थां भी तीव्रता की दृष्टि से समान नहीं होती है, अतः तीत्र 
आवेगो को कषाय ओर मंद आवेगो या तीव्र अवेगों के प्रेरको को नो-कषाय (उप-कषाय) 
कहा गया है। कषाये चार है- ९. क्रोध, २. मान, ३. माया ओौर ४. लोभ। आवेगात्मक 
अभिव्यक्तियों की तीत्रता के आधार पर इनमें से प्रत्येक को चार-चार भागों में बरा 
गया है- ९. तीत्रतम, २. तीव्रतर, ३. तीव्र ओर ४. मंद्‌। आध्यात्मिक दृष्टि से तीत्रतम 
क्रोध आदि व्यक्ति के सम्यक्‌ दृष्टिकोण या विवेक मेँ विकार ला देते है। तीव्रतर क्रोध 
आदि आत्म-नियन्त्रण की शक्ति को छिन्न-भिन्न कर्‌ डालते है। तीत्रक्रोध आदि 
आत्मनियन्त्रण की शक्ति के उच्चतम विकास मे बाधक होते है। मंद क्रोध आदि व्यक्ति. 
को पूर्णं वीतराग नहीं होने देते।° चारो कषायं कौ तीव्रता के आधार पर चार-चार भेद 
है। अतः कषायों की संख्या १६ हो जाती है। निम्न नो उप-आवेग, उप-कषाय या 
कषाय-प्रेरक माने गये है-- १. हास्य, २. रति, ३. अरति, ४. शोक, ५. भय, 
६. घृणा, ७. सखीवेदं (पुरुष-सम्पर्क की वासना), ८. पुरुषवेद (सख्री-सम्पर्कं कौ वासना) 
ओर ९. नपुंसकवेद (दोनों के सम्पर्कं की वासना)। इस प्रकार कुल २५ कषाये है।° 


क्रोध 


यह एक मानसिक किन्तु उत्तेजक अ्नेग है। उत्तेजित होते ही व्यक्ति भावाविष्ट 
हो जाता है। उसकी विचार-क्षमता ओर तर्क-शक्ति लगभग शिथिल हो जाती है। 
भावात्मक स्थिति मे बढ़ हुए आवेग की वत्ति युयुत्सा को जन्म देती है। युयुत्सा से 
अमर्षं ओर अमर्षं से आक्रमण क्रा भाव उत्पन्न होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्रोध 
ओर भय मे यही मुख्य अन्तर है कि क्रोध के आवेग मे आक्रमण का ओर भय के 
आवेग में आत्मरक्षा का प्रयत्न होता है। जैन-दर्शन मे सामान्यतया क्रोधके दो रूप 
मान्य है-- ९. द्रव्यक्रोध ओर २. भाव-क्रोध द्रव्य-क्रोध को आधुनिक मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से क्रोध का आंगिक पक्ष कहा जा सकता है, जिसके कारण क्रोध मेँ होनेवाले 
` शारीरिक परिवर्तन होते है। भावक्रोध क्रोध की मानसिक अवस्था है। क्रोध का 
अनुभूत्यात्मक पक्ष भाव-क्रोध है, जबकि क्रोध का अभिव्यक्त्यात्मक या शरीरात्मक 
पक्ष द्रव्य-क्रोध है। क्रोध के विभिन्न रूप हैँ! भगवतीसूत्र में इसके दसं समानार्थक नाम 
वर्णित है-- १. क्रोध- आवेग की.~उत्तेजनात्मक अवस्था. २. कोप-क्रोध से उत्पन्न 
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स्वभाव की चंचलता, ३. दोष- स्वयं पर या दूसरे पर दोष थोपना, ४. रोष-क्रोध का 
परिस्फुट रूप, ५. संज्वलन-जलन या ईर्ष्या की भावना, ६. अक्षमा- अपराध क्षमा 
न करना, ७. कलह-अनुचित भाषण करना, ८. चाण्डिक्य-उग्ररूप करना, ९. 
मंडन-हाथापाई करने पर उतारू होना, १०. विवाद-आक्षेपात्मक भाषण करना। 


क्रोध के प्रकार-- क्रोध के आवेग की तीत्रता एवं मन्दता के आधार पर चार 
भेद किए गए है, जो इस भांति है- 

१. अनन्तानुबंधी क्रोध (तीव्रतम क्रोध) - पत्थर में पड़ी दरार के समान क्रोध, 
जो किसी के प्रति एक बार उत्पन्न होने पर जीवनपर्यन्त बना रहे, कभी समाप्त न 


हो। 


२. अप्रत्याख्यानी क्रोध ( तीव्रतर क्रोध) - सूखते हुए जलाशय की भूमि मे 
पड़ी दरार, जैसे आगामी वर्षा होते ही मिट जाती है, वैसे ही अप्रत्याख्यानी क्रोध एक 
वर्ष से अधिक स्थाई नहीं रहता ओर किसी के समञ्ञाने से शान्त हो जाता है 


२. प्रत्याख्यानी क्रोध (तीन्र क्रोध)- बालू की रेखा जैसे हवा के ज्ोकों से 
जल्दी ही मिट जाती है, वैसे ही प्रत्याख्यानी क्रोध चार-मास से अधिक स्थायी नहीं 
होता। । 


४. संज्वलन क्रोध (अल्पक्रोध)- शीघ्र ही मिट जाने वाली पानी मे खींची 
गयी रेखा के समान इस क्रोध में स्थायित्व नहीं होता हेै। 


बौद्धदर्शन में भी क्रोध को लेकर व्यक्तियों के तीन प्रकार माने गये है- १९. वे 
व्यक्ति जिनका क्रोध पत्थर पर खींची रेखा के समान चिरस्थायी होता है, २. वे व्यक्ति 
जिनका क्रोध पृथ्वी पर खीची हुई रेखा के समान अल्प-स्थायी होता है, ३. वे जिनका 
क्रोध पानी पर खींची रेखा के समान अस्थायी होता है। दोनों परम्पराओं में प्रस्तुत 
दृष्टान्त-साम्य विशेष महत्त्वपूर्ण है।* 


मान (अहंकार) 


अहंकार करना मान है । अहंकार जाति, कुल, बल, एेश्र्य, साधना, ज्ञान आदि 
किसी भी विशेषता का हो सकता है। मनुष्य मेँ स्वाभिमान की मुल प्रवृत्ति होती है, 
परन्तु जब स्वाभिमान की वृत्ति दम्भ या प्रदर्शन का रूप ले लेती है, तब मनुष्य अपने 
गुणों एवं योग्यताओं का बढ़े-चद़े रूप में प्रदर्शन करता है ओर इस प्रकार उसके 
अन्तःकरण में मानवृत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। अभिमानी मनुष्य अपनी अहंवृत्ति 
का पोषण करता रहता है। उसे अपने से बढ़कर या अपनी बराबरी का गुणी व्यक्ति 
कोई दिखता ही नहीं! 
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जैन परम्परा मेँ प्रकारान्तर से मान के आठ भेद मान्य हेँ-- ९. जाति मद, २. 
कुल मद, ३. बल (शक्ति) मद, ४. एेश्र्य मद, ५. तप मद, ६. ज्ञान मद (सूत्रों का 
ज्ञान), ७. सौन्दर्य मद ओर ८. अधिकार (प्रभुता) मान को मद भी कहा गया है) 


^ । मान निम्न बारह रूपों में प्रकट होता हैः- १. मान- अपने किसी गुण पर 
 अहंवृत्ति, २. मद- अहंभाव में तन्मयता, ३. दर्प- उत्तेजना पूर्ण अहंभाव, ४. स्तम्भ- 
अविनग्रता, ५. गर्व- अहंकार, ६. अत्युक्रोश- अपने को दूसरे से श्रेष्ठ कहना, ७. 
 परपरिवाद- परनिन्दा, ८. उत्कर्ष- अपना एेशर्य प्रकट करना, ९. अपकर्ष दूसरों 
को तुच्छ समञ्चना, १०. उज्नतनाम- गुणी के सामने भी नःञ्ुकना, १९. उन्नत- दूसरों 
को तुच्छ समञ्चना ओौर १२. पुनमि- यथोचित रूप से न ज्ुकना। 


अहंभाव कौ तीत्रता ओर मन्दता के अनुसार मान के भी चार भेद है 


१. अनंतानुबन्धी मान- पत्थर के खम्भे के समान जो ज्ुकता नही, अर्थात्‌ जिसमें 
विनयगुण नाममात्र को भी नहीं है। 


२. अप्रत्याख्यानी मान- हड़ी के समान कठिनता से ्चुकने वाला अर्थात _ जो 
विशेष परिस्थितियों मेँ बाह्य दबाव के कारण विनग्र हो जाता है। 


| ३. प्रत्याख्यानी मान- लकड़ी के समान प्रयत्न से ज्ुक जाने वाला अर्थात्‌ जिसके 
। अन्तरमें विनग्रता तो होती है, लेकिन जिसका प्रकटन विशेषं स्थिति में ही होला है। 


४. संज्वलन मान- बेंत के समान अत्यन्त सरलता से ज्ुक जानेवाला अर्थात्‌ 
जो आत्म-गौरव को रखते हुए भी विनम्र बना रहता हे। 


माया 


कपटाचार माया कषाय है। भगवतीसूत्र के अनुसार इसके पन्द्रह नाम है १. 
माया- कपटाचार, २. उपाधि- ठगने के उद्देश्य से व्यक्ति के पास जाना, ३. निकृति- 
ठगने के अभिप्राय से अधिक सम्मान देना, ४. वलय- वक्रता पूर्णं वचन, ५. गहन- 

ठगने के विचार से अत्यन्त गढ़ भाषण करना, ६. नूब- ठगने के हेतु निकृष्ट कार्य 
करना, ७. कल्क- दूसरों को हिंसा के लिए उभारना, ८. करूप- निन्दित व्यवहार 
करना, ९. निहता- ठगाई के लिए कार्य मन्द्‌ गति से करना, १०. किल्विषिक- 
-भांडो के समान कुचेष्टा करना, ११. आदरणता- अनिच्छित कार्य भी अपनाना, १२. 
गूहनता- अपनी करतूत को छिपाने का प्रयत्न करना, १३. वंचकता- ठगी ओर १४. 
प्रति- कुचनता- किसी के सरल रूप से कहे गये वचनं का खण्डन करना, १५. 
सातियोग-उत्तम वस्तु में हीन वस्तु की मिलावर करना। ये सन माया की ही विभिन्न 
अवस्थां है। 
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माया के चार प्रकार-- १९. अनंतानुबन्धी माया (तीत्रतम कपटाचार्‌)- बांस 
की जड़ के समान कुटिल, २. अप्रत्याख्यानी माया (तीत्रतर कपटाचार)- भस के सींग 
के समान कुटिल, ३. प्रत्याख्यानी माया (तीत्र कपटाचार)- गोमूत्र की धारा के समान 
कुटिल, ४. संज्वलन माया (अल्प कपटाचार)- बांस के छिलके के समान कुटिल। 


लोभ 


मोहनीय-कर्म के उदय से चित्त मेँ उत्पन्न होने वाली तृष्णा या लालसा लोभ 
कहलाती है। लोभ की सोलह अवस्थां है*- लोभ- संग्रह करने की वृत्ति, २. इच्छा- 
अभिलाषा, ३. मूर्च्छा- तीत्र संग्रह-वृत्ति, ४. काक्षा- प्राप्त करने कौ आशा, ५. गृद्धि- 
आसक्ति, ६. तृष्णा- जोड़ने की इच्छा, वितरण की विरोधी वृत्ति, ७. मिथ्या- विषयों 
का ध्यान, ८. अभिध्या- निश्चय से डिग जाना या चंचलता, ९. आश्शंसना- इष्टप्राप्ति 
की इच्छा करना, १०. प्रार्थना- अर्थं आदि की याचना, ११. लोलपनता- चाटुकारिता, 
१२. कामाशा- काम की इच्छा, १३. भोगाशा- भोग्य-पदार्थो की इच्छा, १४... 
जीविताश्ा- जीवन की कामना, १५. मरणाशा- मरने की कामना" ओर १६. 
नन्दिराग- प्राप्त सम्पत्ति मे अनुराग। 


लोभ के चार भेद- १. अनंतानुबन्धी लोभ-मजीठिया रंग के समान जो छट 
नही, अर्थात्‌ अत्यधिक लोभ। २. अप्रत्याख्यानी लोभ- गाड़ी के पहिये के ओगन के 
समान मुश्किल से छूटने वाला लोभ। ३. प्रत्याख्यानी लोभ- कीचड़ के समान प्रयत्न 
` करने पर चूट जाने वाला लोभ। ४. संज्वलन लोभ-हल्दी के समान शीघ्रता से दूर 
हो जाने वाला! लोभ। 


नोकषाय- नोकषाय शब्द दो शब्दों के योग से बना है नो+कषाय। जैन- दार्शनिकों 
ने "नो" शब्द्‌ को साहचर्य के अर्थ में ग्रहण किया है। इस प्रकार क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ- इन प्रधान कषायो के सहचारी भावों अथवा उनकी सहयोगी मनोवृत्तिं 
जैन परिभाषा में नोकषाय कही जाती है! जहाँ पाश्चात्य मनोविज्ञान मेँ काम-वासना 
को प्रमुख मूलवृक्ति तथा भय को प्रमुख आवेग माना गया है, वहाँ जैनदर्शन में उन्हे 
सहचारी कषाय या उप-आवेग कहा गया है। इसका कारण यही हो सकता है कि जहाँ 
पाश्चात्य विचारकों ने उन पर मात्र मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है, वर्ह जैन 
विचारणा मे जो मानसिक तथ्य नैतिक दृष्टि से अधिक अशुभ थे, उन्हें कषाय कहा 
गया है ओर उनके सहचारी अथवा कारक मनोभाव को नोकषाय कहा गया है। यद्यपि 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर नोकषाय वे प्राथमिक स्थितिर्याँ है, जिनसे कषाये 
उत्पन्न होती हैँ, तथापि आवेगो की तीव्रता की दृष्टि से नोकषाय कम तीव्र होते हैँ ओर 
कषाये अधिक तीव्र होती है। उन्हे कषाय का कारण भी कहा जा सकता है। जेन-ग्रन्थों 
मे इनकी संख्या ९ (नौ) मानी गई है-- 
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१. हास्य-सुख या प्रसन्नता की अभिव्यक्ति हास्य है। जैन-विचारणा के अनुसार 
हास्य का कारण पूर्व-कर्म या वासना-संस्कार है। यह मान कषाय का कारण है। 


२. शोक-इष्टवियोग ओौर अनिष्टयोग से सामान्य व्यक्ति मे जो मनोभाव जागृत. 
होते है, वे शोक कहे जाते हैं । "° शोक चित्तवृत्ति की विकलता का द्योतक हैः" ओर 
इस प्रकार मानसिक समत्व का भंग करने वाला है। कभी-कभी यह क्रोध कषाय में 
रूपान्तरित हो जाता है। 


३. रति (रुचि)- अभीष्ट पदार्थो पर प्रीतिभाव अथवा इन्द्रिय-विषयों मे चित्त 
की अभिरतता ही रति है। इसके कारण ही आसक्ति एवं लोभ की भावनां प्रबल 
होती है। 


४. अरति- इन्द्रिय-विषयों मे अरुचि ही अरति है। अरुचि का भाव ही विकसित 
होकर घृणा ओर द्वेष बनता है। रग ओर द्वेष तथा रुचि ओर अरुचि मे प्रमुख अन्तर 
यही है कि राग ओर देष मनस्‌ की सक्रिय अवस्थाएं है, जबकि रुचि ओर अरुचि निष्क्रिय 
अवस्थां है। रति ओर अरति पूर्वं कर्म-संस्कारजनित स्वाभाविक रुचि ओर अरुचि 
काभावहै। 


५. घृणा- घृणा या जुगुप्सा अरुचि का ही विकसित रूप है। अरुचि ओर घृणा 
में केवल मात्रात्मक अन्तर ही है। अरुचि की अपेक्षा घृणा में विशेषता यह है कि अरुचि 
मे पदार्थ-विशेष के भोग की अरुचि होती है, लेकिन उसकी उपस्थिति सह्य होती हे, 
जबकि धृणा मे उसका भोग ओर उसकी उपस्थिति दोनों ही असह्य होती है। अरुचि 
का विकसित रूप घृणा ओर घृणा का विकसित रूप द्वेष हे। 


६. भय- किसी वास्तविक या काल्पनिक तथ्य से आत्मरक्षा के निमित्त बच 
निकलने की प्रवृत्ति ही भय है। भय ओर धृणा में प्रमुख अन्तर यह है कि घृणा के 
मूल में द्वेष-भाव रहता है, जबकि भय में आत्म-रक्षण का भाव प्रबल होता है। घृणा 
क्रोध ओर द्वेष का एक रूप है, जबकि भय लोभ या राग की ही एक अवस्था है। जैनागमों 
मे भय सात प्रकार का माना गया है, जैसे-- (१) इहलोक भय-यहाँ लोक शब्द 
संसार के अर्थ मेन होकर जाति के अर्थमे भी गृहीत है। स्वजाति के प्राणियों से अर्थात्‌ 
मनुष्यों के लिए मनुष्यों से उत्पन्न होने वाला भय, (२) परलोक भय-अन्य जाति के 
प्राणियों से होने वाला भय, जैसे मनुष्यों के लिए पशुओं का भय, (३) आदान भय- 
धन की रक्षा के निमित्त चोर-डाकू आदि बाह्य कारणों से उत्पन्न भय, ४. अकस्मात 
भय- बाह्य निमित्त के अभाव में स्वकीय कल्पना से निर्मित भय या अकारण भय। 
भय का यह रूप मानसिक ही होता है, जिसे मनोविज्ञान में असामान्य भय कहते हे। 
५. आजीविका भय- आजीविका या धनोपार्जन के साधनों की समाप्ति (विच्छेद) 
का भय। कुछ ग्रन्थों मे इसके स्थान पर वेदना-भय का उल्लेख हे। रोग या पीड़ा का 
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भय वेदना भय है। ६. मरण भय- मृत्यु का भय; जैन ओौर बौद्ध विचारणा में 
मरण-धर्मता का स्मरण तो नैतिक दृष्टि से आवश्यक है, लेकिन मरण भय (मरणाशा 
एवं जीविताशा) को नैतिक दृष्टि से अनुचित माना गया है। ७. अश्लोक (अपय) 
भय- मान-प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने का भय।१२ 


७. ख्रीवेद- स्त्रीत्व सम्बन्धी काम-वासना अर्थात्‌ पुरुष से संभोग की इच्छा। 
जैन-विचारणा में लिंग ओर वेद में अन्तर किया गया है। लिंग आंगिक संरचना का 
प्रतीक हे, जबकि वेद तत्सम्बन्धी वासनाओं की अवस्था है। यह आवश्यक नहीं है 
कि ख्री-लिंग होने पर स्रीवेद हो ही। जैन-किचारणा के अनुसार लिंग (आंगिक रचना) 
का कारण नामकर्म है, जबकि वेद (वासना) का कारण चारित्रमोहनीय-कर्म है। 


८. पुरुषवेद- पुरुषत्व सम्बन्धी काम वासना अर्थात्‌ स्री-संभोग की इच्छा। 


९. नपुंसकवेद- प्राणी में स्रीत्व सम्बन्धी ओर पुरुषत्व सम्बन्धी दोनों वासनाओं 
का होना नपुंसकवेद कहा जाता है। दोनों के संभोग की इच्छा ही नपुंसकवेद है। 


जैन-विचारकों के अनुसार तीव्रता की दृष्टि से पुरुष की काम-वासना शीघ्र ही 
प्रदीप्त हो जाती है ओर शीघ्र ही शान्त हो जाती है। खरी की काम-वासना देर से प्रदीप्त 
होती है, लेकिन एक बार प्रदीप्त हो जाने पर काफी समय तक शान्त नहीं होती। नपुंसक 
की काम-वासना शीघ्र प्रदीप्त हो जाती है, लेकिन शान्त देर से होती है ।*२ इस प्रकार 
भय, शोक, घृणा, हास्य, रति, अरति ओर काम-विकार- ये उप-आवेग हैँ। ये भी 
व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैँ । क्रोध आदि की शक्ति तीव्र होती है, इसलिए 
वे आवेग है। ये व्यक्ति की शारीरिक ओर मानसिक स्थिति को प्रभावित करने के अतिरिक्त 
उसके आन्तरिक मुणों- सम्यक्‌ दृष्टिकोण, आत्म-नियन्त्रण आदि को भी प्रभावित करते 
है। भय आदि उप-आवेग व्यक्ति के आन्तरिक गुणों को उतना प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं 
करते, जितना शारीरिक ओर मानसिक स्थिति को करते है। उनकी शक्ति अपेक्षाकृत 
क्षीण होती है, इसलिए वे उप-अवेग कहलाते हैँ । ९५ 


कषाय-जय- नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति का आधार- जैन आचार-दर्शन 
के अनुसार उक्त १६ आवेगो (कषाय) ओर ९ उप-आवेगों (नो-कषाय) का सीधा 
सम्बन्ध व्यक्ति के चरित्र से है, नैतिक जीवन के लिए इन वासनाओं एवं अवेगों से 
ऊपर उठना आवश्यक है। 


जब तक व्यक्ति इनसे ऊपर नहीं उठता है, वह नैतिक प्रमति नहीं कर सकता। 
गुणस्थान आरोहण मेँ यह तथ्य स्पष्ट रूप से वर्णित है कि नैतिक विकास की किस 
अवस्था मे कितनी कषायो का क्षय हो जाता है ओर कितनी शेष रहती है। नैतिकता 
की सर्वोच्च भूमिका समस्त कषायो के समाप्त होने पर ही प्राप्त होती है। 
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जैन-सूत्रों मे इन चार प्रमुख कषायो को चंडाल चौकड़ी' कहा गया है। इनमें 
अनन्तानुबन्धी आदि जो विभाग हें, उनको सदैव ध्यान मे रखना चाहिए ओर हमेशा 
यह प्रयत्न करना चाहिए कि कषायों मे तीत्रता न आये, क्योकि अनन्तानुबन्थी क्रोध, 
मान, माया, लोभ के होने पर साधक अनन्तकाल तक संसार परिभ्रमण करता है ओर 
सम्यग्दृष्टि नहीं बन पाता है। यह जन्म-मरण के रोग की असाध्यावस्था है । अप्रत्याख्यानी 
कषाय के होने पर साधक, श्रावक या गृहस्थ साधक के पद से गिर जाता है। यह साधक 
के आंशिक चारित्र का नाश कर देती है। यह विकारो की दुः साध्यावस्था है । इसी प्रकार 
प्रत्याख्यानी कषाय की अवस्था में साधुत्व प्राप्त नहीं होता। इसे विकारो की प्रयत्न- 
साध्यावस्था कहा जा सकता है। साधक को अपने जीवन में उपर्युक्त तीनों प्रकार के 
कषायो को स्थान नहीं देक चाहिए, क्योकि इससे उसकी साधना या चारित्र धर्म का 
नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, साधन को अपने अन्दर संज्वलन कषाय को भी 
स्थान नहीं देना चाहिए, क्योकि जब तक चित्त मेँ सूक्ष्मतम क्रोध, पान, माया ओर 
लोभ रहते है, साधक अपने लक्ष्य-निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता। संक्षेप मे, 
अनन्तानुबन्धी चौकी या कषायो की तीत्रतम अवस्था यथार्थ दृष्टिकोण की उपलब्धि 
मे बाधक है। अप्रत्याख्यानी चौकड़ी या कषायो की तीव्रतर अवस्था आत्म-नियन््रण 
में बाधक है। प्रत्याख्यानी चौकड़ी या कषायो कौ तीत्र अवस्था श्रमण जीवन में घातक 
है। इसी प्रकार संज्वलन चौकड़ी या अल्प-कषाय पूर्ण निष्काम या वीतराग जीवन 
की उपलब्धि में बाधक है। इसलिए साधक को सूक्ष्मतम कषायो को भी टूर करने का 
प्रयत्न करना चाहए, क्योकि इनके होने पर उसकी साधना में पूर्णता नहीं आ सकती। 
दशवैकालिकसूत्र मे कहा गया ह कि आत्म-हित चाहने वाला साधक पाप की वृद्धि 
करने वाले क्रोध, मान, माया ओर लोभ- इन चार दोषों को पूर्णतया छोड़ दे। ९५ नैतिक 
जीवन की साधना करने वाला इनको क्यों छोड़ दे ? इस तर्क के उत्तर में दशवैकालिकसूत्र 
मेँ इनकी सामाजिक एवं वैयक्तिक सदरुणों का घात करने वाली प्रकृति का भी विवेचन 
किया गया है-- क्रोध प्रीति का, मानं विनय (नम्रता) का, माया मित्रता का ओर लोभ 
सद्रणों का नाश कर देता है।*५ आचार्य हेमचन्द्र कहत्रे है कि मान विनय, श्रुत 
शील-सदाचार एवं त्रिवर्गं का घातक है। वह विवेकरूपी नेत्रो को नष्ट करके मनुष्य 
को अन्धा बना देता है। क्रोध जब उत्पन्न होता है तो प्रथम आग की तरह उसी को 
जलाता है, जिसमें वह उत्पन्न होता है। माया अविद्या ओर असत्य की जनक है ओर 
शीलरूपी वृक्ष को नष्ट करने में कुल्हाड़ के समान तथा अधोगति का कारण है। लोभ 
समस्त दोषों की उत्पत्ति की खान है, समस्त सद्रणों को निगल जाने वाला राक्षस है, 
सारे दुःखों का मूल कारण ओर धर्म तथा काम-पुरुषार्थ का बाधक है । ° यहाँ पर विशेष 
द्रष्टव्य यह भी है कि कषायो में जहोँ क्रोध-मानादि को एक या अधिक सटूणों का 
विनाशक कहा गया है, वहाँ लोभ को सर्व सदुणों का विनाशक कहा गया है। लोभ 
सभी कषायो में निकृष्टतम इसलिए है कि वह रागात्मक है ओर राग या आसक्ति ही 
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समस्त असत्‌ वृक्तियों कौ जनक है। आचार्य महाप्रज्ञ सामाजिक जीवन पर होने वाले 
केषायों के परिणामों की चर्या करते हए लिखते हैँ कि “हमारे मतानुसार (सामाजिक) 
सम्बन्ध-शुद्धि की कसौटी है- ऋजुता, मृदुता, शान्ति ओौर त्याग से समन्वित मनोवृत्ति। 
हर व्यक्ति मेँ चार प्रकार की वृत्तिर्या (कषाय) होती हैः- १. संग्रह, २. अवश, ३. 
गर्व (बड़ा मानना) ओर ४. माया (छिपाना)। चार वृत्तिर्या ओर होती हैँ। वे उक्त चार 
प्रवृत्तियों की प्रतिपक्षी हैः- १. त्याग या विसर्जन, २. शान्ति, ३. समानता या मृदुता, 
४. ऋजुता या स्पष्टता। ये दोनों प्रकार की प्रवृत्तिर्या वैयक्तिक है, इसलिए इन्हे अनैतिक 
ओर नैतिक नहीं कहा जा सकता इन्हे आध्यात्मिक (वैयक्तिक) दोष ओर गुण कहा 
जा सकता है। इन वृत्तियों के जो परिणाम समाज में संक्रान्त होते है, उन्हें अनैतिक 
ओर नैतिक कहा जा सकता है।' 


कषाय की वृत्तियों के परिणाम 


१. संग्रह (लोभ) की मनोवृत्ति के परिणाम-शोषण, अप्रामाणिकता, निरपेक्ष व्यवहार 
क्रूर- व्यवहार, विश्वासघात। 


२. अवेश (क्रोध) की मनोवृत्ति के परिणाम-गाली-गलौज, युद्ध, आक्रमण, प्रहार 
हत्या। 


गर्व (अपने को बड़ा मानने) की मनोवृत्ति के परिणाम-घृणा, अमैत्ीपूर्णं व्यवहार 
्रूर-व्यवहार। 


४. माया (छिपाने) की मनोवृत्ति के परिणाम-अविश्वास, अमैत्रीपूर्ण व्यवहार । 
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कषाय जय के परिणाम 
१. त्याग (विसर्जन) की मनोवृत्ति के परिणाम-प्रामाणिकता, सापेक्ष . व्यवहार, 
अशोषण। 
२. शान्ति की मनोवृत्ति के परिणाम-वाक्‌-संयम, अनाक्रमण, समञ्लौता, समन्वय। 
समानता की मनोवृत्ति के परिणाम-सापेक्ष-व्यवहार, प्रेम, मृदु व्यवहार। ` 
४. ऋजुता की मनोवृत्ति के परिणाम-मैत्रीपूर्ण व्यवहार, विश्वास । ८ 
अतः आवश्यक है कि सामाजिक जीवन की शुद्धि के लिए प्रथम प्रकार की वृत्तियों ` 
का त्याग कर जीवन में दूसरे प्रकार की प्रतिपक्षी वृत्तियों को स्थान दिया जाये। इस 
प्रकार वैयक्तिक ओर सामाजिक दोनों ही जीवन की दृष्टयो छे कषाय-जय आवश्यक 
है! उत्तराध्ययनसूत्र मे कहा है, क्रोध से आत्मा अधोगति को जाता है ओर मान से, 


माया से अच्छी गति (नैतिक विकास) का प्रतिरोध हो जाता है, लोभ से इस जन्म ओर 
अगले जन्म दोनों में ही भय प्राप्त होता है।** जो व्यक्ति यश, पूजा या प्रतिष्ठा की 
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कामना करता हे, मान ओर सम्मान कौ अपेक्षा करता है, वह व्यक्ति अपने मान की 
पूर्तिं के लिए अनेक प्रकार के पाप-कर्म करता है ओर कपरग्चार का प्रश्रय लेता है । २“ 
दु्मूर्य लोभ की पूर्ति मे लगा हुआ व्यक्ति सदैव ही दुःख उठाया करता है, अतः इन 
जन्म-मरण रूपी वृक्ष कां सिंचन करने काली कषायो का परित्याग कर देना चाहिए। 


कषाय-जय कैसे? - प्रश्न यह है कि मानसिक आवेगो (कषायो ) पर विजय 
कैसे प्राप्त की जाये ? पहली बात यह कि तीत्र कषायोदय में तो विवेक-बुद्धि प्रसुप्त 
ही हो जाती है, अतः विवेक-बुद्धि से कषायो का निग्रहण सम्भव नहीं रह जाता। दूसरे 
इच्छापूर्वक भी उनका निरोध सम्भव नही, क्योकि इच्छा तो स्वतः उनसे ही शासित 
होने लगी है। पाश्चात्य दार्शनिक स्पीनोजा (57028) क अनुसार आवेगो का निर्यत्रण 
संकल्पो से भी संभव नहीं, क्योकि संकल्प तो अवेगात्मक स्वभाव के आधार पर 
ही बनते है ओर उसके ही एक अंग होते है ।२‹ तीसरे, अवेगों का निरोध भी मानसिक 
स्वास्थ्य की दृष्टि से अहितकर माना गया है ओर उनकी किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति 
आवश्यक मानी गयी है। तीत्र अवेगों के निरोध के लिएतोएकही मार्ग है कि उन्हें 
उनके विरोधी आवेगो द्वारा शिथिल किया जाये। स्पीनोजा की मान्यता यही है कि कोई 
भी आवेग अपने विरोधी ओर अधिक शक्तिशाली आवेग के द्वार ही नियंत्रित या समाप्त 
किया जा सकता है।२२ जैन एवं अन्य भारतीय चिन्तको ने भी इस सम्बन्ध मे यही 
दृष्टिकोण अपनाया है । दशवैकालिकसूत्र मे कहा गया है कि शान्ति से क्रोध को, मृदुता 
से मान को, सरलता से माया को ओर सन्तोष से लोभ को जीतना चाहिए।२ आचार्य 
कुन्दकुन्द तथा आचार्य हेमचन्द्र भी यही कहते हैँ ।२* धम्मपद मे कहा है कि अक्रोध 
से क्रोध को, साधुता से असाधुता को जीते तथा कृपणता को दान से ओर मिथ्या भाषण 
को सत्य से पराजित करे।*“ महाभारत मे भी लगभग इन्हीं शब्दों मे इन वृत्तियों के 
ऊपर विजय प्राप्त करने का निर्देश है।२‹ महाभारत ओर धम्मपद का यह शब्द-साम्य 
ओर दशवैकालिक एवं धम्मपद का यह विचार-साम्य बड़ा महत्वपूर्ण है । 


वस्तुतः कषाय ही आत्म-विकास में बाधक है। कषायो का नष्ट हो जाना ही 
भव-भ्रमण का अंत ह । एक जैनाचार्य का कथन है "कषायमुक्तिः किल मुक्तिरेव'- कषायों 
से मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैँ कि साधक को हमेशा 
यही विचार करना चाहिए किमे न तो क्रोध हू, न मान, न माया, न लोभ ही हू अर्थात्‌ 
ये मेरी आत्मा के गुण नहीं है। अतएव मै न तो इनको करता हँ, न. करवाता हूं ओर 
न करने वालों का अनुमोदन (समर्थन) करता हूं। २५ 


इस प्रकार कषायो को विकृति समञ्चकर साधक शुद्ध आत्म-स्वरूप का चिन्तन 
करते हुए इनसे दूर होकर शीघ्र निर्वाण प्राप्त कर लेता है, क्योकि इन चारों दोषों का 
त्याग कर देने वाला पाप नहीं कर सकता है। सूत्रकृतांग मे कहा गया है कि क्रोध, 
मान, माया ओर लोभ--इन चार महादोषो को छोड़ देने वाला महर्षि न तो पाप करता 
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है, न करवाता है।२८ कषाय-जय से जीवनमुक्ति को प्राप्त कर वह निष्काम जीवन 
जीता है। | 


बोद्धदश्नि ओर कषाय-जय-- धम्मपद मेँ कषाय शब्द का प्रयोग दो अर्थो 
मे हुआ है। एक तो उसका जैन-परम्परा के समान दूषित चित्तवृत्ति के अर्थ मे ओर्‌ 
दूसरे संन्यस्त जीवन के प्रतीक गेरूए वचर के अर्थ मे। तथागत कहते हैँ- “जो व्यक्ति , 
(रागद्रेषादि) कषायो को छोड़ बिना कषाय वस्रं (गेरूए्‌ कपड़ों) को अर्थात्‌ संन्यास 
धारण करता है वह संयम के यथार्थं स्वरूप से पतित व्यक्ति कषाय-वस््रो (संन्यास मार्ग) 
का अधिकारी नहीं है। लेकिन जिसने कषायो (दूषित चित्तवृत्तियो) को वमित कर दिया 
(तज दिया) है, वह संयम के यथार्थ स्वरूप से युक्त व्यक्ति काषाय-वस्रों (संन्यास मार्ग) 
का अधिकारी है' 1२९ बौद्ध-विचार में कषाय शब्द के अन्तर्गत कौन-कौन दूषित वृत्तियां 
आती है, इसका स्पष्ट उल्लेख हमें नहीं मिलता । क्रोध, मान, माया, लोभ को 
बौद्ध-विचारणा में दूषित चित्त-वृत्ति के रूपमे ही माना गया है ओर नैतिक आदर्श 
की उपलब्धि के लिए उनके परित्याग का निर्देश है। बुद्ध कहते है कि क्रोध को छोड़ 
दो ओर अभिमान का त्याग कर दो; समस्त संयोजनों को तोड़ दो, जो पुरुष नाम तथा 
रूप मे आसक्त नहीं होता, लोभ नहीं करता, जो अकिंचन है, उस पर क्लेशो का 
आक्रमण नहीं होता। जो उठते हए क्रोध को उसी तरह निग्रहित कर लेता है, जैसे 
सारथी घोड़े को; वही सच्चा सारथी है (नैतिक जीवन का सच्चा साधक है), शेष सन 
तो मात्र लगाम पकड़ने वाले है। भिक्षुओं! लोभ, द्वेष ओर मोह पापचित्त वाले मनुष्य 
को अपने भीतर ही उत्पन्न होकर नष्ट कर देते हैँ जैसे केले के पेड़ को उसी का फल 
(केला)! ° मायावी मर कर नरक में उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होता है ।२\ सुत्तनिपात 
मे कहा गया है कि जो मनुष्य जाति, धन ओर गोत्र का अभिमान करता है ओर अपने 
बन्धुओंका अपमान करता है, वह उसके पराभव का कारण है।२२ जो क्रोध करता हे, 
वैरी है तथा जो मायावी है उसे वृषल (नीच) जानो। 33 इस प्रकार बौद्धदर्शन इन 
अशुभ-चित्त वृत्तियों का निषेध कर साधक को इनसे ऊपर उठने का संदेश देता हे। 


गीता ओर कषाय-निरोध-- यद्यपि गीता में कषायो का एेसा चतुर्विध वर्गीकरण 
तो नही, मिलता, तथापि कषायो के रूप मे जिन अशुभ मनोवृक्तियों का चित्रण जैनागमों 
मे है, उन सभी अशुभ मनोवृक्तियों के अर्थ में प्रयोग विरल ही हुआ हे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
मे कषाय शब्द्‌ राग-द्रेष के अर्थ में व्यवहत हुआ है । “ महाभारत के शान्तिपर्व मे भी 
कषाय शब्द का प्रयोग अशुभ मनोवृत्तियों के अर्थ मे हुआ है। वहाँ कहा गया है कि 
मनुष्य-जीवन की तीन सीढियों अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ-आश्रम में कषायों 
को विजित कर फिर संन्यास का अनुसरण करें 13“ गीता मेँ कषाय शब्द का प्रयोग नही 
है। फिर भी गीता में कषाय-वृत्तियो का विवेचन है । गीता कहती है कि "दम्भ, दर्प, मान, 
क्रोध आदि आसुरी सम्पदा है। २९ अहंकार, बल, दर्प (मान), काम (लोभ) ओर क्रोध 


९० 


के आश्रित होकर मनुष्य अपने ओर दूसरों के शरीर में स्थित परमात्मा (आत्मा) से 
द्वेष करने वाले होते हैँ! अर्थात्‌ मान, क्रोध, लोभ आदि विकारो के वशीभूत 
होकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाते है। यह काम, क्रोध ओर लोध आत्मा. 
का नाश करने वाले (आत्मा को विकारी बनाकर उसके स्व-लक्षणों को आवरित करने 
वाले) नरक के द्वार है। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए्‌। जो इन नरक के 
द्वारो से मुक्त होकर अपने कल्याण-मार्ग का आचरण करता है, वह परमगति को प्राप्त 
करता हे।3८ 


इस प्रकार क्रोध, मान ओर लोभ- इन तीन कषायों का विवेचन हमे गीता में 
मिल जाता है। गीता मेँ माया शब्द का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन जिस निम्न-स्तरीय 
कपट -वृत्ति के अर्थ में जैन दर्शन में उसका प्रयोग किया गया है, उस अर्थ में उसका 
प्रयोग नहीं हुआ है। वहोँ तो वह दैवीः माया (७८/१४) है, फिर भी वह नैतिक विकास 
मेँ बाधक अवश्य मानी गयी है। गीता मेँ कृष्ण कहते हँ कि माया के द्वारा जिनके ज्ञान 
का अपहरण हो गया है, एेसे आसुरी स्वभाव से युक्त, दूषित कर्मो का आचरण करने 
वाले, मनुष्यों मेँ नीच, मूर्ख मुञ्च परमात्मा को प्राप्त नहीं होते।२९ 


सारांश यह है कि मनोवृत्तियों के चारों रूप, जिन्हे जैन विचारणा कषाय कहती 
है, गीता में भी निकृष्ट माने गये हैँ ओर नैतिक एवं आध्यात्मिक विकासं के लिए इनका 
परित्याग करना आवश्यक है। गीताकार की दृष्टि मेँ जो मनुष्य इस शरीर के नाश 
होने के पहले ही काम ओर क्रोध से उत्पन्न आवेगो (संवेगो) को सहन करने में समर्थ 
हैं अर्थात्‌ जो काम एवं क्रोध की भावनाओं से ऊपर उठ गया है, वही योगी है ओर 
वही सुखी है। काम-क्रोधादि (कषाय-वृत्तियों से रहित, विजित-चित्त एवं विकार रहित 
आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला ज्ञानी पुरुष सभी ओर से ब्रह्म-निर्वाणमे ही 
निवास करता है अर्थात्‌ जीवनमुक्त हो जाता है।** 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि बौद्ध ओर गीता के आचार-दर्शनों में भी जैनदर्शन 
के समान क्रोध (आवेश), मानं (अहंकार), माया (छिपाने की वृत्ति) ओर लोभ 
(संग्रह-वृत्ति) आदि आवेगो को वैयक्तिक आध्यात्मिक विकास एवं सामाजिक सम्बन्ों 
की शुद्धि की दृष्टि से अनुचित माना गया हे। यदि व्यक्ति इन अवेगात्मक मनोवृत्तियों 
को अपने जीवन मेँ स्थान देता है तो एक ओर्‌ वैयक्तिक दृष्टि से वह अपने आध्यात्मिक 
विकास को अवरुद्ध करता है ओर यथार्थं बोध से वंचित रहता है, दूसरी ओर उसकी 
इन वृत्तियों के परिणाम सामाजिक जीवन में संक्रान्त होकर क्रमशः संघर्ष (युद्ध), शोषण, 
घृणा (ऊंच-नीय का भाव) ओर अविश्वास को उत्पन्न करते हैँ जिसके परिणामस्वरूप 
सामाजिक जीवन-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है अतः वैयक्तिक- आध्यात्मिक विकास 
ओर सामञ्जस्यपूर्ण सामाजिक जीवन प्रणाली के लिए आवेगात्मक मनोवृक्तियो का त्याग 
आवश्यक है ओर इनके स्थान पर इनकी प्रतिपक्षी शान्ति, समानता, सरलता 


४. 


(विश्वसनीयता) ओर विसर्जन (त्याग) की मनोवृत्तियों को जीवन में स्थान देना चाहिए 
ताकि वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन का विकासं हो सके। 


व्यक्ति जैसे-जैसे इन आवेगात्मक मनोवृत्तियों से ऊपर उठता है, वैसे-वैसे उसका 
व्यक्तित्व परिपक्व बनता जाता है ओर जन इन आवेगात्मक मनोभावं से पूर्णतया ऊपर 
उठ जाता है, तब वीतराग, अर्हत्‌ या जीवनमुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है; जो 
कि नैतिक जीवन का साध्य है। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से इसे परिपक्व व्यक्ति 
(1141111६त्‌ एलाऽ००॥119 ) की अवस्था कहा जा सकता हे । 


कषाय एवं हमारा व्यक्तिष्व-- हमारे व्यक्तित्व का सीधा सम्बन्ध हमरे कषाय 
सम्बन्धी आवेगो से है। इन आवेगो की जितनी अधिक तीत्रता होमी, व्यक्तित्व मे उतनी 
ही अधिक अस्थिरता होगी। व्यक्ति जितना कषायो या आवेगो से ऊपर उदेगा, उसके 
व्यक्तित्व मेँ स्थिरता एवं परिपक्वता आती जायेमी । इसी प्रकार व्यक्ति मे वासनात्मक 
अवेगों (कषायो) की जितनी अधिकता होगी, नैतिक दृष्टि से उसका व्यक्तित्व उतना 
ही निम्नस्तरीय होगा। अवेगों (मनोवृत्तियों) की तीव्रता ओर उनकी अशुभता दोनों ही 
व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। वस्तुतः आवेगो मे जितनी अधिक तीव्रता होगी, उतनी 
व्यक्तित्व मे अस्थिरता होगी ओर व्यक्तित्व में जितनी अधिक अस्थिरता होगी उतनी 
ही अनैतिकता होगी। आवेगात्मक अस्थिरता अनैतिकता की जननी है। इस प्रकार 
आवेगात्मकता, नैतिकता ओर व्यक्तित्व तीनों ही एक-दूसरे से जुड़े है। यहाँ यह स्मरण 
रखना चाहिए कि व्यक्ति के सन्दर्भ में न केवल आवेगो की तीव्रता पर विचार करना 
चाहिए वरन्‌ उनकी प्रशस्तता ओर अप्रशस्तता पर भी विचार करना आवश्यक हे । 
प्राचीन काल से ही व्यक्ति के आवेगो तथा मनोभावं के शुभत्व एवं अशुभत्व का सम्बन्ध 
हमारे व्यक्तित्व से जोड़ा गया है। आचार दर्शन में व्यक्तित्व के वर्गीकरण या 
श्रेणी-विभाजन का आधार व्यक्ति की प्रशस्त ओौर अप्रशस्त मनोवृक्तिर्याँ ही है। 
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स्वाध्याय की मणिर्योँ 


जैन-साधना का लक्ष्य समभाव (सामायिक) की उपलब्धि है ओर समभाव की 
उपलब्धि हेतु स्वाध्याय ओर सत्साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। सत्साहित्य का 
स्वाध्याय मनुष्य का एेसा मित्र हे, जो अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों स्थितियों में उसका 
साथ निभाता है ओर साथ ही उसका मार्गदर्शन कर उसके मानसिक विक्षोभों एवं तनावों 
को भी समाप्त करता है। ठेते साहित्य के स्वाध्याय से व्यक्ति को सदैव ही आत्मतोष 
ओर आध्यात्मिक आनन्द की अनुभूति होती है; मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है। 
यह मानसिक शान्ति का अमोघ उपाय है। 


स्वाध्याय का महत्व 


सत्साहित्य के स्वाध्याय का महत्व अति प्राचीन काल से ही स्वीकृत रहा है) 
ओपनिषदिक्‌ चिन्तन मे जब शिष्य अपनी शिक्षा पूर्णं करके गुरु के आश्रम से विदाई 
लेता था तो उसे दी जाने वाली अन्तिम शिक्षाओं मे एक शिक्षा होती थी -- 'स्वाध्यायान्‌ 
मा प्रमदः" अर्थात्‌ स्वाध्याय मेँ प्रमाद मत करना। स्वाध्याय एक एेसी वस्तु है जो गुरु 
की अनुपस्थिति मे भी गुरु का कार्य करती है। स्वाध्याय से हम कोई-न-कोई मार्गदर्शन 
प्राप्त कर्‌ ही लेते है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि “जब भी मेँ किसी कठिनाई में 
` हयता. हू, मेरे सामने कोड जटिल समस्या होती है, जिसका निदान मुञ्ञे स्पष्ट रूप से 
प्रतीत नहीं होता है, मे गीता-माता की गोद मेँ चला जाता हूँ, वहाँ मुञ्े कोई-न-कोई 
समाधान अवश्य मिल जाता हे।' यह सत्य है कि व्यक्ति कितने ही तनाव में क्यों 
न हो अगर कह ईमानदारी से सद्‌-ग्रन्थों का स्वाध्याय करता है, तो उसे अपनी पीड़ा 
से मुक्ति का मार्गं अवश्य ही दिखाई देता है। - 


जैन परम्पर में जिसे मुक्ति कहा गया है, वह वस्तुतः राग-द्रेष से मुक्ति है, 
मानसिक तनावों से मुक्ति है ओर एसी मुक्ति के लिए पूर्व कर्म-संस्कारो का निर्जरण 
या क्षय आवश्यक माना गया है । निर्जरा का अर्थ हं -- मानसिकं ग्रन्थयो को जर्जरित 
करना अर्थात्‌ मन की राग-द्ेष, अहङ्कार आदि की गट को खोलना। इसे ग्रन्थि भेद 
करना भी कहते हैँ। निर्जरा एक साधना है। वस्तुतः वह तप की हौ साधना है। जैन 
परम्परा मे तप-साधना के जो १२ भेद माने गये है; उनमें स्वाध्याय की गणना आन्तरिक 
तप के अन्तर्गत होती है। इस प्रकार स्वाध्याय मुक्ति का मार्ग है। जैन-साधना का एक 
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आवश्यक अंग हे। 
उत्तराध्ययनसूत्र मे स्वाध्याय को आन्तरिक.तप का एक प्रकार बताते हुए उसके 
` पाचों अंगों एवं उनकी उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा की गई हे । बृहत्कल्पभाष्य में 
स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि -- "नवि अत्थि न वि अ होही, सज्ज्ञाय समं 
तपो कम्म' अर्थात्‌ स्वाध्याय के समान दूसरां तप न अतीत में कोई था, न वर्तमान 
में कोई है ओर न भविष्य मेँ कोई होगा। इस प्रकार जैन परम्परा मे स्वाध्याय को 
आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में विशेष महत्त्व दिया गया है। उत्तराध्ययनसूत्र मे कहा ` 
गया है कि स्वाध्याय से ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है जिससे समस्त दुःखों का क्षय 
हो जाता हे। वस्तुतः स्वाध्याय ज्ञान प्राप्ति का एक महत्त्वपूर्ण उपाय है। कहा भी है-- 
नाणस्स सव्वस्स पगासणाए 
अन्नाण- मोहस्स विवज्जणाए। 
रागस्स दोसस्स य संखणएणं 
एगन्तसोक्खं समुवेड मोक्खं । 
तस्सेस मग्गो गुरु- विद्धसेवा 
विवज्जणा बालजणस्स दूरा। 
सज्ज्याय- एगन्तनिसेवणा य 
सुत्तऽ त्थसंचिन्तणया धिड य।। 
= उत, २१८२-३. 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाशन से, अज्ञान ओर मोहं के परिहार से, रागद्वेष 
` के पूर्ण क्षय से-जीव एकान्त सुख-रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। 
गुरुजनों ओर वृद्धो की सेवाः करना, अज्ञानी लोगों के सम्पर्कं से दूर रहना, सूत्र 
ओर अर्थं का चिन्तन करना, स्वाध्याय करना ओर धैर्य रखना - यह दुःखों से मुक्ति 
का उपाय है। 


स्वाध्याय का अर्थ 


““स्वाध्याय'” शब्द का सामान्य अर्थ है -- स्व का अध्ययन। वाचस्पत्यम्‌ में 
स्वाध्याय शब्द की व्याख्या दो प्रकार से की गयी है -- (१) स्व+अधि+ईण्‌, जिसका 
तात्पर्य है कि स्व का अध्ययन करना। दूसरे शब्दों मे-- स्वाध्याय आत्मानुभूति है, 
अपने अन्दर यंक कर अपने आप को देखना है। वह स्वयं अपना अध्ययन है। मेरी 
दृष्टि मे अपने विचारो, वासनाओं व अनुभूतियों को जानने व समञ्लने का प्रयत्न ही 
स्वाध्याय है। वस्तुतः वह अपनी आत्मा का अध्ययन ही है, आत्मा के दर्पण में अपने 
को देखना है। जब तक स्व का अध्ययन नहीं होगा, व्यक्ति अपनी वासनाओं एवं विकारं 
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का द्रष्टा नहीं बनेगा, तब तक वह उन्हें दूर करने का प्रयत्न नहीं करेगा ओर जब तक 
वे दूर नहीं होगे, तब तक आध्यात्मिक पवित्रता या आत्म-विशुद्धि सम्भव नहीं होमी। 
आत्म-विशुद्धि के बिना मुक्ति असम्भव है। यह एक सुस्पष्ट तथ्य है कि जो गृहिणी 
अपने घर की गन्दगी को देख पाती है, वह उसे दूर कर घर को स्वच्छ भी रख सकती 
है! इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी मनोदैहिक विकृतियों को जान लेता है ओर उनके 
कारणो का निदान कर लेता है, वही सुयोग्य वैद्य के परामर्श से उनकी योग्य चिकित्सा 
करके अन्त में स्वास्थ्य लाभ करता है। यही नात हमारी आध्यात्मिक विकृतियों को 
दूर करने की प्रक्रियामें भी लागू होती है। जो व्यक्ति स्वयं अपने अन्दर ज्जंककर अपनी 
चैतसिक विकृतियों अर्थात्‌ कषायो को जान लेता है, वही योग्य गुरु के सान्निध्य में 
उनका निराकरण करके आध्यात्मिक विशुद्धता को प्राप्त कर लेता ह। इस प्रकार 
स्वाध्याय अर्थात्‌ स्व का अध्ययन, आत्म-विशुद्धि की एक अनुपम साधना सिद्ध होती 
है। हमें स्मरण रखना होगा स्वाध्याय का मूल अर्थ तो अपना अध्ययन ही है, स्वयं 
में ज्लोकना है। स्वयं को जानने ओर पहचानने की वृत्ति के अभाव से सूत्रं याग्रन्थों 
के अध्ययन का कोई भी लाभ नहीं होता। अन्तर्चक्षु के उन्मीलन के बिनाज्ञान का 
प्रकाश सार्थक नहीं बन पाताहै। कहाभी है -- 


सुबहुपि सुयमहीयं, कि काही ? चरणविप्पहीणस्स। 
अंधस्स जह पलित्ता, दीवसयसहस्सकोडिवि।। 
अप्पंपि सुयमहीयं, पयासयं हो चरणजुत्तस्स। 


इक्कोऽवि जह पटवो, सचक्रुअस्सा पयासेड । । 
-- आवश्यकनिर्यक्ति, ९८-९९ 


अर्थात्‌ जैसे अन्धे व्यक्ति के लिए करोड़ों दीपकों का प्रकाश भी व्यर्थं है; किन्तु 
ओंख वाले व्यक्ति के लिए एक भी दीपक का प्रकाश सार्थक होता है । उसी प्रकार जिसके 
अन्तर्चक्षु खुल गये है, जिसकी अन्त्यत्रा प्रारम्भ हो चुकी है, एेसे आध्यात्मिक साधक 
के लिए स्वल्प अध्ययन भी लाभप्रद होता है, अन्यथ आत्म-विस्मृत व्यक्ति के लिए 
करोड़ों पदों का ज्ञान भी निरर्थक है। स्वाध्याय मे अन्तश्क्षु का खुलना -- आत्म-द्रष्टा 
जनना, स्वयं में ञ्कना पहली शर्त है, शाख का पढ़ना या अध्ययन करना उसका 
दूसरा चरण है। 


स्वाध्याय शब्द की दूसरी व्याख्या सु+आ+अधि+ईड -- इस रूपमे भी कौ 
गयी है। इस दृष्टि से स्वाध्याय की परिभाषा होती है “शोभनोऽध्यायः स्वाध्यायः' अर्थात्‌ 
सत्साहित्य का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय की इनं दोनों परिभाषाओं 
के आधार पर एक बात जो उभर कर सामने आती है वह यह कि सभी प्रकार का 
पठन-पाठन स्वाध्याय नहीं है। आत्म-विशुद्धि के लिए किया गया अपनी स्वकीय 
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वृत्तियो, भावनाओं व वासनाओं अथवा विचारों का अध्ययन या निरीक्षण तथा एेसे 
सद्प्रन्थों का पठन-पाठन, जो हमारी चैतसिक विकृतियों को समङ्जने ओर उन्हें दूर 
करने मे सहायक हों, ही स्वाध्याय के अन्तर्गत आते हैँ। विषय-वासनावर्दधक, 
भोगाकांक्षाओं को उदीप्त करने वाले, चित्त को विचलित करने वाले ओर आध्यात्मिक 
शान्ति ओर समता को भंग करने वाले साहित्य का अध्ययन स्वाध्याय की कोरि में 
नहीं आता है। उन्हीं ग्रन्थो का अध्ययन स्वाध्याय की कोरि में आता है जिनसे चित्तवृत्तियों 
की चञ्चलता कम होती हो, मन प्रशान्त होता हो ओर जीवन मे सन्तोष की वृत्ति विकसित 
होती हो। 


स्वाध्याय का स्वल्प 


स्वाध्याय के अन्तर्गत कौन-सी प्रवृत्तियों आती हैँ, इनका विश्लेषण जैन परम्परा 
मे विस्तार से किया गया है। स्वाध्याय के पांच अंग माने गए है -- १. वाचना, २. 
प्रतिप्रच्छना, २. परवर्तना, ४. अनुपरक्षा ओर ५. धर्मकथा। 


१. गुरु के सान्निध्य मेँ सद्मरन्थों का अध्ययन करना वाचना है। वर्तमान सन्दर्भ में 
हम किसी सद्म्नन्थ के पठन-पाठन एवं अध्ययन को वाचना के अर्थ में गृहीत 
कर सकते हे। 


२. प्रतिप्रच्छना का अर्थ है पठित या पढ़े जाने वाले अन्थ के अर्थबोध यें सन्देह 
आदि की निवृत्ति हेतु जिज्ञासावृत्ति से या विषय के स्पष्टीकरण निमित्त प्रश्न-उत्तर 
, करना। 


पर्व पठित म्रन्थ की पुनरावृत्ति या पारायण करना, परावर्तना है। 
४. पूर्वं पठित विषय के सन्दर्भ में चिन्तन-मनन करना अनुप्रक्षा है। 


५. ` ` इसी प्रकार अध्ययन के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे दूसरों को प्रदान 
करना या धर्मोपदेश देना धर्मकथा है। 


य्ह यह भी स्मरण रखना है कि स्वाध्याय के क्षेत्र मे इन पोँचों अवस्थाओं का 
एक क्रम है। इनमे प्रथम स्थान वाचना का है। अध्ययन किए गये विषय के स्पष्ट बोध 
के लिए प्रश्नोत्तर के माध्यम से शंका का निवारण करना-- इसका क्रम दूसरा है; क्योकि 
जब तक अध्ययन नहीं होगा, तब तक शंका आदि नहीं होगे। अध्ययन किए गए विषय 
के स्थिरीकरण के लिए उसका पारायण आवश्यक है। इससे एक ओर स्मृति सुदृढ 
होती है तो दूसरी ओर क्रमशः अर्थबोध मेँ स्पष्टता का विकास होता है। इसके पश्चात्‌ 
अनुपरच्छा या चिन्तन का क्रम आता है। चिन्तन के माध्यम से व्यक्ति पठित विषय को 
न केवल स्थिर करता है, अपितु वह उसके अर्थबोध की गहराई मे जाकर स्वतः की 
अनुभूति के स्तर पर उसे समञ्ने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार चिन्तन एवं मनन 
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द्वारा जब विषय स्पष्ट हो जाता, तब व्यक्ति को धर्मोपदेश या अध्ययन का अधिकार 
मिलता है। 


स्वाध्याय के लाभ 


उत्तराध्ययनसूत्र मे यह प्रश्न उपस्थित किया गया है कि स्वाध्याय से जीव्रको 
क्या लाभ है ? इसके उत्तर में कहा गया है कि स्वाध्याय से ज्ञानावरणकर्म का क्षय होता 
है। दूसरे शब्दों मे आत्मा मिथ्याज्ञान का आचरण दूर कर सम्यक्‌-ज्ञान का अर्जन करता 
है। स्वाध्याय के इस सामान्य लाभ की चर्चा के साथ उत्तराध्ययनसूत्र में स्वाध्याय के 
पाचों अंगों -- वाचना, प्रतिप्रच्छना, धर्मकथा आदि के अपने-अपने क्या लाभ होते 
है-- इसकी भी चर्चा की गयी हे, जो निम्न रूप में पायी जाती है -- 

भन्ते! वाचना (अध्ययन-अध्यापन) से जीव को क्या प्राप्त होता है? 

वाचना से जीव कर्मों की निर्जरा करता है, श्रुतज्ञान की आशातना के दोष से 
दूर रहने वाला वह तीर्थ-धर्म का अवलम्बन करता है -- गणधर के समान जिज्ञासु 
शिष्यो को श्रुत प्रदान करता है। तीर्थ-धर्म का अवलम्बन लेकर कर्मो की महानिर्जरा 
करता है ओर महापर्यवसान (संसार का अन्त) करता है। 

भन्ते! प्रतिप्रच्छना से जीव को क्या प्राप्त होता है? 

प्रतिप्रच्छना (पूर्वपटित शाख के सम्बन्ध में शंकानिवृत्ति के लिए प्रश्न करना) 
से जीव सूत्र, अर्थ ओर तदुभय -- दोनों से सम्बन्धित कांक्षामोहनीय (संशय) का 
निराकरण करता है। 

भन्ते! परावर्तना से जीव को क्या प्राप्त होता है? 


परावर्तना से अर्थात्‌ पठित पाठ के पुनरावर्तन से व्यंजन (शब्द-पाठ) स्थिर होता 
है ओर जीव पदानुसारिता आदि व्यंजना-लब्धि को प्राप्त होता है। 


भन्ते! अनुपरक्षा से जीव को क्या प्राप्त होता है? 


अनुप्रेक्षा से अर्थात्‌ सूत्रार्थं के चिन्तन-मनन से जीव आयुष्य-कर्म को छोड़कर 
शेष ज्ञानावरणादि सात कर्मो की प्रकृतियों के प्रगाढ़ बन्धन को शिथिल करता है, उनकी 
दीर्घकालीन स्थिति को अल्पकालीन करता है, उनके तीव्र रसानुभाव को मन्द करता 
है, साथ ही बहुकर्म-प्रदेशो को अल्प-ग्रदेशों में परिवर्तित करता है, आयुष्यकर्म का 
बन्ध कदाचित्‌ करता है, कदाचित्‌ नहीं भी करता है, असातावेदनीय-कर्म का पुनः पुनः 
उपचय नहीं करता है, संसारं अटवी अनादि एवं अनन्त है, दीर्घमार्ग से युक्त है, जिसके 
नरकादि गतिरूप चार अन्त (अवयव) है, उसे शीघ्र ही पार करता है। 


भन्ते! धर्मकथा (धर्मोपदेश) से जीव को क्या प्राप्त होता है? 
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धर्मकथा से जीव कर्मो की निर्जरा करता है ओर्‌ प्रवचन (शासन एवं सिद्धान्त) 
की प्रभावना करता है। प्रक्चन की प्रभावना करने वाला जीव भविष्य मेँ शुभ फल देने 
वाले पुण्य कर्मो का बन्ध करता है। 


इसी प्रकार स्थानाङ्गसूत्र मेँ भी शाखाध्ययन के क्या लाभ हे ? इसकी चर्चा उपलब्ध 
होती है। इसमें कहा गया है कि सूत्र की वाचना के ५ लाभ हैँ -- १. वाचना से श्रुत 
का संग्रह होता है अर्थात्‌ यदि अध्ययन का क्रम बना रहे तो ज्ञान की वह परम्परा 
अविच्छिन्न रूप से चलती रहती है। २. शाचख्राध्ययन-अध्यापन की प्रवृत्ति से शिष्य 
का हित होता है, क्योकि वह उसके ज्ञान प्राप्ति का महत्त्वपूर्ण साधन है । ३. शास्राध्ययन 
अध्यापन की प्रवृत्ति बनी रहने से ज्ञानावरण-कर्म की निर्जरा होती है, अर्थात्‌ अज्ञान 
का नाश होता है। ४. अध्ययन-अध्यापन की प्रवृत्ति के जीवित रहने से उसके विस्मृत 
होने की सम्भावना नहीं रहती है। ५. जब श्रुत स्थिर रहता है तो उसकी अविच्छिन्न 
परम्परा चलती रहती है। 


स्वाध्याय का प्रयोजन 
स्थानाङ्गसूत्र मे स्वाध्याय क्यो करना चाहिए इसकी चर्चा उपलब्ध होती हे । इसमें 
यह बताया गया है कि स्वाध्याय के निम्न पचि प्रयोजन होने चाहिए - 


१. ज्ञान की प्राप्ति के लिए, २. सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ३. सदाचरण 
मे प्रवृत्ति के हेतु, ४. दुराग्रह ओर अज्ञान का विमोचन करने के लिए, ५. यथार्थ का 
बोध करने के लिए या यथा अवस्थित भावों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। 


आचार्य अकलंक ने तत्त्वार्थसाजवार्तिक (९८/२५) में स्वाध्याय के निम्न पोच 
प्रयोजनों की भी चर्चा की है - 


१. बुद्धि की निर्मलता, २. प्रशस्त मनोभावं की प्राप्ति, ३. जिनशासन की 
रक्षा, ४. संशय की निवृत्ति, ५. परिवादियों की शंका का निरसन, तप-त्याग की वृद्धि 
ओर अतिचार (दोषों) की शुद्धि। 
स्वाध्याय का साधक जीवन में स्थान 


स्वाध्याय का जैन परम्परा में कितना महत्त्व रहा है, इस सम्बन्ध में अपनी ओर 
से कुछ न कहकर उत्तराध्ययनसूत्र के माध्यम से ही अपनी बात को स्पष्ट करूगा। उसमें 
मुनि की जीवनचर्या की चर्चा करते हुए कहा गया है -- 
दिवसस्स चडरो भागे कुज्जा भिक्खू वियक्खणो। 
तओ उत्तरगुणे कुज्जा दिणभागेसु चउसु वि।। 
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पढमं पोरिसिं सज्ड्ायं बीयं ज्ाणं द्ियायड। 
तडयाए भिक्खायरियं पुणो चउत्थीए सज््मायं। 
रत्ति पि चउरो भागे भिक्खू कुज्जा वियक्खणो। 
तओ उत्तरगुणे कुज्जा राइभाएसु चसु वि।। 
चडढमं पोरिसि सजायं बीयं आणं अ्ियायड। 
तडइयाए निदमोक्खं तु चउत्थी भुज्जो वि सज्ायं।। 
-- उत्तराध्ययनसूत्र, २६८१ १,१२,१७., १८. 


मुनि दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे प्रहर में ध्यान करे, तीसरे में 
भिक्षाचर्या एवं दैहिक आवश्यकता की निवृत्ति का कार्य करे। पुनः चतुर्थं प्रहर में स्वाध्याय 
करे। इसी प्रकार रात्रि के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में निद्राव 
चौथे में पुनः स्वाध्याय का निर्देश है। इस प्रकार मुनि प्रतिदिन चार प्रहर अर्थात्‌ १२ 
घण्टे स्वाध्याय मे रत रहे, दूसरे शब्दों मे साधक जीवन का आधा भाग स्वाध्याय के 
लिए नियत था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन परम्परा मे स्वाध्याय की महत्ता 
प्राचीन काल से ही सुस्थापित रही, क्योकि यही एक एेसा माध्यम था जिसके द्वारा 
व्यक्ति के अज्ञान का निवारण तथा आध्यात्मिक विशुद्धि सम्भव थी। 


सत्साहित्य के अध्ययन की दिशे 


सत्साहित्य के पठन के रूप में स्वाध्याय की क्या.उपयोगिता है? यह सुस्पष्ट 
. है। वस्तुतः सत्साहित्य का अध्ययन व्यक्ति की जीवनदृष्टि को ही बदल देता है। एेसे 
अनेक लोग है, जिनकी सत्साहित्य के अध्ययन से जीवन की दिशा ही बदल गयी। 
स्वाध्याय एक एेसा माध्यम है, जो एकान्त के क्षणो मे हमें अकेलापन महसूस नहीं 
` होने देता ओर एक सच्चे मित्र की भाति सदैव साथ देता है ओर मार्गदर्शन करता है । 


वर्तमान युग मे यद्यपि लोगों मे पढ़ने-पढ़ाने की रुचि विकसित हुई है, किन्तु 
हमारे पठन की विषयवस्तु सम्यक्‌ नहीं है। आज के व्यक्ति के पठन-पाठन का मुख्य 
विषय पत्र-पत्रिकां हैँ। इनमें मुख्य रूप से वे ही पत्रिकाएँ अधिक पसन्द की जा रही 
है, जो वासनाओं को उभारने वाली तथा जीवन के विद्रूपित पक्ष को यथार्थ के नाम 
पर प्रकट करने वाली हैँ! आज समाज मेँ नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है उसका 
कारण हमारे प्रसार माध्यम भी हैँ। इन माध्यमों में पत्र-पत्रिकाएं तथा आकाशवाणी एवं 
दूरदर्शन प्रमुख हैँ! आज स्थिति एेसी है कि ये सभी अपहरण, बलात्कार, गबन, डकैती, 
चोरी, हत्या इन सबकी सूचनाओं से भरे होते है ओर हम उनके पढ़ने ओर देखने में 
अधिक रस लेते हैँ। इनके दर्शन ओर प्रदर्शन से हमारी जीवनदृष्टि ही विकृत हो चुकी 
है। आज सच्चरित्र व्यक्तियों एवं उनके जीवन वृत्तान्तो की सामान्य रूप से इनं माध्यमों 
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जारहीहै। 

इस विकृत परिस्थिति मे यदि मनुष्य के चरित्र को उठाना है ओर उसे सन्मार्ग 
एवं नैतिकता की ओर प्रेरित करना है तो हमें अपने अध्ययन की दृष्टि को बदलना 
होगा। आज साहित्य के नाम पर जो भी है वह पठनीय है, एेसा नहीं है। आज यह 


आवश्यक है कि सतूसाहित्य का प्रसारण हो ओर लोगों मे उसके अध्ययन की अभिरुचि 
जागृत हो। 
सत्साहित्य ओर सूक्ति 
सत्साहित्य की विविध विधाओं में उपदेशात्मक गाथाओं ओर सूक्तियों का अपना 

महत्व है। ये गाथाये या सूक्तियाँ अति संक्षेप में गहन तथ्यों को प्रकाशित करने मे समर्थ 
होती है। इनके माध्यम से अल्प स्वाध्याय से भी व्यक्ति उन सारभूत तथ्यो को पा.लेता 
है, जो उसके जीवन के विकास एवं मूल्यनिष्ठा मे सहायक होते है। यदि व्यक्ति नियमित 
रूप से सत्साहित्य की पच गाथाओं या श्लोकों का भी पठन एवं चिन्तन करे, तो 
उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। कहा भी है- 

सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर। 

देखन में छोटन लगे, घाव करे गम्भीर।। 


-- महाकवि बिहारी 


आचार्य हरिभद्रकृत श्रावक थर्मविधिप्रकरण 
एक परिचय 
(सम्यक्त्व के विशेष सन्दर्भ मे) 


प्रस्तुत कृति मे आचार्यं हरिभद्र ने श्रावक शब्द के व्युत्पत्तिपरक अर्थं को स्पष्ट 
करते हुए 'जिनवाणी' का श्रवण करने वाले को श्रावक कहा है, किन्तु यही पर्याप्त 
नहीं है, उनकी दृष्टि मेँ श्रावक होने के लिए कुछ योग्यतां भी अपेक्षित है । उन्होने 
इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो श्रावक धर्म का अधिकारी है अर्थात्‌ श्रावक 
होने की पात्रता रखता है उसके द्वारा ही श्रावक धर्म का आचरण सम्भव है। अनाधिकारी 
या अपात्र व्यक्तिद्वारा किया गया श्रावक धर्म का परिपालन भी जिनेश्वर देव की आज्ञाभंग 
के दोष से दूषित होने के कारण अधर्म ही बन जाता है। आचार्य हरिभद्र कौ दृष्टि में 
श्रावक धर्म का अधिकारी या पात्र वही व्यक्ति हो सकता है जो दूसरों से भयभीत नहीं 
होता है, क्योकि धार्मिक चेतना का विकास निर्भय मानसिकता में ही सम्भव है। पुनः 
आचार्य कहते हैँ कि श्रावक धर्म का पालन कोई भी व्यक्ति अपनी कुल परम्परा से 
प्राप्त शुद्ध आजीविका का अर्जन करते हुए कर सकता है। श्रावक धर्म के लक्षणों की 
चर्चा करते हुए वे यह बताते है कि धर्म के प्रति प्रीति रखना, न तो किसी की निन्दा 
करना ओर न निन्दा सुनना, अपितु निन्दको पर भी करुणा रखना श्रावक धर्म की 
आराधना के लिए आवश्यक है। हरिभद्र की दृष्टि मे जिज्ञासुवृत्ति ओर चित्त की एकाग्रता 
भी धर्म-साधना के अन्य मुख्य अंग हँ। इसी प्रकार नियत समय पर चैत्यवन्दन 
(देव-वन्दन), गुरु का विनय, उचित आसन पर बैठकर धर्म श्रवण, स्वाध्याय मे सतत्‌ 
उपयोग -- ये सभी कार्य श्रावक धर्म के आचरण के लिए आवश्यक हैँ।.आगे आचार्य 
हरिभद्र श्रावक-आचार की विशिष्टता बताते हुए कहते-है कि अपने खदाचरण से सभी 
का प्रिय होना, अनिन्दित कर्म से आजीविका उपार्जन करना, आपत्ति में धैर्य रखना 
यथाशक्ति तप, त्याग ओर धर्म का आचरण करना यही श्रावक के मुख्य लक्षण है। 
उपर्युक्त गुणों से युक्त होकर के ही गृहस्थ धर्म का परिपालन सम्भव होता है, इन गुणों 
के अभाव में जिन-आज्ञा की विराधना होती है ओर श्रावक धर्म के परिपालन की पात्रता 
ही समाप्त हो जाती है। 


गृहस्थधर्मं के अधिकारी के लक्षणों कौ चर्चा के उपरान्त आचार्य हरिभद्र ने प्रस्तुत 
कृति में इस बात पर अधिक बल दिया है कि पञ्च अणुत्रत, तीन गुणत्रत ओर चार 
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शिक्षात्रत रूपी श्रावक धर्म का मूल आधार सम्यक्त्व है। प्रस्तुत कृति मे आचार्य ने 
सम्यक्त्व के सन्दर्भ में विस्तृत विवेचना प्रस्तुत कौ है। सर्वप्रथम उन्होने सम्यक्त्व के 
क्षायिक, ओपशमिक ओर क्षायोपशमिक -- एेसे तीन प्रकारो की चर्चा की है। इसी 
प्रसंग में उन्होने यह भी बताया है कि जो न स्वयं मिथ्यात्व का सेवन करता है ओर 
न करवाता है ओर न करने वाले का अनुमोदन करता है वही सम्यक्त्व का अधिकारी 
होता है। मिथ्यात्व के अनेक रूपों की चर्चा करते हुए आचार्य ने सर्वप्रथम मुक्ति के 
निमित्त सरागी लौकिक देवताओं की उपासना को मिथ्यात्व प्रतिपादित किया है। इन 
लौकिक देवों की पुष्पमाला आदि से पूजा करना, वसख्रादि से उनका सत्कार करना तथा 
मानसिक रूप से उनके प्रति प्रीति भाव रखना -- हरिभद्र की दृष्टि में ये सभी मिथ्यात्व 
के लक्षण है। इसी प्रकार उन्होने वीतराग लोकोत्तमदेव के लक्षण को लौकिक देवों पर 
घटित करना भी मिथ्यात्व माना है। उनकी दृष्ट में शुद्ध धर्माचरण से विमुख तापस, 
शाक्यपुत्रीयश्रमण आदिं अन्य तैर्थिकों से संसर्ग रखना, उनकी प्रशंसा करना ओर उनके 
आदेशो का पालन करना भी मिथ्यात्व के लक्षण हैँ। मात्र यही नहीं आचार्य ने स्पष्ट 
रूप से जैनमुनि के वेश को धारण करने वाले, किन्तु जिन-आज्ञा का सम्यक्‌ रूप से 
पालन नहीं करने वाले पार्श्वस्थ आदि जैनाभासों के वन्दन, पूजन को भी मिथ्यात्व ही 
माना है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए उन्होने शिथिलाचारी, खिन्न मन से मुनि जीवन 
जीने वाले, आचारहीन, नित्य एक स्थान पर रहने वाले, निमित्त आदि विद्याओं के 
दवारा लोकरंजन करने वाले, स्वेच्छाचारी जैन श्रमणो को भी वन्दनीय नहीं माना है। 
. उनकी दृष्टि में एेसे-एेसे जैनश्रमणों के वन्दन आदि से भी मिथ्यात्व की ही अभिवृद्धि 
होती है। आचार्य के अनुसार एेसे साधुओं का संसर्ग भी सम्यक्त्व का नाशक माना 
गया है। इसी क्रम में स्वेच्छाचारी को परिभाषित करते हुए उन्होने बताया है कि जो 
आगम विरुद्ध आचरण करता है ओर जिन वचनं की आगम विरुद्ध मनमाने ढंग से 
व्याख्यां करता है, वह स्वेच्छाचारी है! साथ ही ठेसा तथाकथित श्रमण जो ऋद्धि-गौरव, 
सुख-गौरव ओर रस-गौरव में डूना रहता है, मात्र यही नहीं जो चैत्यादि के निर्माण 
मे ओर उनके निमित्त से धन-धान्य की वृद्धि करने हेतु कुआ, बगीचा आदि बनवाने 
मे प्रवृत्त रहता है तथा श्रावको पर मनमाने ढंग से कर आदि लगाकर सम्पत्ति एकत्र 
करता है, जिन आज्ञा का विराधक स्वेच्छाचारी श्रमण है। इस प्रकार आगम विरुद्ध 
आचरण करने वाले, जिन-वचन की मनमाने ढंग से अन्यथा व्याख्या करने वाले 
स्वच्छन्द मुनियों के उपाश्रय आदि मेँ जाकर धर्म श्रवण आदि क्रियाँ भी हरिभद्र की 
दृष्टि मे मिथ्यात्व का ही कारण है। श्रद्धावान्‌ श्रावक एेसे स्वेच्छाचारी मुनियों के सम्पर्क 
मे ` आकर निशित ही अपने सम्यक्त्व को दूषित करता है, क्योकि सुविहितों ओर 
स्वेच्छाचारियों के उपदेशों मेँ विसंवाद होने के कारण उसके मन में सन्देह उत्पत्र होता 
है। प्रस्तुत कृति में आचार्य हरिभद्र तो यहो तक कहते है कि एसे स्वेच्छाचारी मुनियों 
के चैत्य, उपाश्रय आदि स्थान भी मिथ्यात्व के हेतु होने से अर्धमायतन ही हैँ । श्रावक 
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को इन साधुओं के सम्पर्क आदि को भी मिथ्यात्व का जनक जानकर त्याग करना चाहिए। 
इस प्रकार हम देखते है कि आचार्य हरिभद्र ने न केवल छद्यवेशी अन्य मतावलम्बी 
तापसो आदि के सम्पर्क, सत्कार, स्तुति आदि को मिथ्यात्व का कारण माना, अपितु 
उन जैन मुनियों, जो आगम विरुद्ध आचरण करते है, के सम्पर्क, सत्कार, सम्मान 
आदि को भी मिथ्यात्व का कारण माना है ओर सद्गृहस्थ को उनसे दूर रहने काही 
` निर्देश दिया हे। 


आचार्य हरिभद्र श्रावक धर्म के आधारभूत तत्तव सम्यक्दर्शन को इस व्याख्या 
के प्रसंग में स्पष्ट रूप से कहते है कि यदि स्वयं इन शिथिलाचारियो के उपदेश का 
प्रतिषेध करने मे असमर्थ हो तो, उनके उपदेश सुनने कौ अपेक्षा अपने कानों को बन्द 
कर लेना ही अच्छा है। इस प्रकार उन्होने गृहस्थसाधकों को स्पष्ट रूप से यह निर्देश 
दिया है कि मनसा, वाचा ओर कर्मणा न तो मिथ्यात्व का सेवन करे, न कराये ओौर 
न मिथ्यात्व का सेवन करने वाले का अनुमोदन करे। आचार्य अनुमोदन की सूक्ष्मता 
से चर्चा करते हुए यँ तक कहते है कि मिथ्यादृष्टियों के मध्य में निवास करना, उनके 
साथ खान-पान करना ओर उनके विचारो का प्रतिश्रवण करना भी उस विशिष्ट स्थिति 
में मिथ्यात्व का अनुमोदन हो जाता है, जब उससे सम्यक्त्व के दूषित होने की सम्भावना 
हो। यद्यपि इस चर्चा के प्रसंग में हरिभद्र यह अवश्य स्वीकार करते हैँ कि मात्र साथ 
रहने अथवा खान-पान आदि साथ-साथ करने से मिथ्यात्व का अनुमोदन नहीं हो जाता 
है\ आचार्य की दृष्टि मे इन परिस्थितियों मे मिथ्यात्व का अनुमोदन तभी होता है, जन 
व्यक्ति स्वयं उनमें सम्मिलित होकर उन्हें अच्छा समञ्ने लगता है। मात्र परस्पर एक 
दूसरे के साथ रहने आदि से ही किसी व्यक्ति को एक दूसरे का समर्थक नहीं माना जा 
सकता है। नगर में राजा, अमात्य, श्रेष्टी, कलाजीवी, वणिक, मालाकार, स्वर्णकार 
एवं सेवकजन सन साथ-साथ रहते हैँ, फिर भी उन्हें एक दूसरे का समर्थक नहीं कहा 
जाता है। वस्तुतः संवास या परस्पर भोग-उपभोग मात्र से अनुमति सम्भव नहीं है। 
आचार्य तर्कं देते है कि यदि यह हो तो फिर सम्यक्त्व मे भी उन सबकी अनुमति मानना 
होगी। पुनः एेसी स्थिति मे अभव्य जनों का भी सम्यक्त्व मे अनुमोदन मानना होगा, 
जिसे जैन परम्परा स्वयं स्वीकार नहीं करती है। अन्त में आचार्यं हरिभद्र कहते हैँ कि 
सम्यक्त्व के साधक श्रावक को मिथ्यात्व से विरत होकर गुरु के समीप जाकर वीतराग 
अरहन्त परमात्मा मेरे देव अर्थात्‌ आराध्य हे, अहिंसा आदि पच महात्रतों का परिपालन 
करने वाले साधु ही मेरे गुरु हैँ ओर अहिंसा ही धर्म है एसी प्रतिपत्ति स्वीकार करनी 
चाहिए। सम्यक्त्व की चर्या के प्रसंग में आचार्यं हरिभद्र ने आठ दर्शनाचारो का उल्लेख 
भी किया है ओर उनकी विस्तृत विवेचना भी की है ओर इस प्रसंग में उन्होने जैनधर्मदर्शन 
की अनेक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक समस्याओं को उठाया भी है। निश्शंकितत्त्व की चर्या 
करते हुए पूर्व पक्ष के रूप में वे प्रश्न उठाते हैँ कि जीवों में उपयोग लक्षण समान 
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है, तो फिर एक को भव्य ओर दूसरे को अभव्य कैसे माना जा सकता है ? अथवा 
एक परमाणु-पूरित प्रदेश (क्षत्र) में दूसरे परमाणु अवगाहन कैसे कर सकते है ओर उसी 
प्रदेश में सर्वव्यापी होकर कैसे रहते हैँ 2 क्योकि परमाणु से सुक्ष्म तो कुछ होता ही 
नहीं है ओर प्रत्येक परमाणु एक आकाश प्रदेश का अवगाहन कर्के रहता है, अतः 
एक ही आकाश प्रदेश में अनेक परमाणु सर्वव्यापी हो कैसे रह सकते हैँ? हरिभद्र की 
दृष्टि मे ये एक देश विषयक अर्थात्‌ आंशिक शंकाएं है। इसी क्रम मे गणिपिटक (जैन 
आगम) सामान्य पुरुषौ द्वारा रचित है अथवा सर्वज्ञ द्वारा रचित है? एेसी शंका करना 
सर्व विषयक सर्वाश शंका है, क्योकि इससे सम्यक्त्व का आधार ही समाप्त हो 
जाता हे। # । 


इसी प्रकार निराकाक्षा की चर्या करते हुए बताया गया है कि कर्मो का फल मिलेगा 
यान मिलेगा इस प्रकार का विचार करना आकांक्षा है। इसी प्रसंग मे आचार्य ने यह 
भी कहा है, स्वधर्म का त्याग कर दूसरे धर्म-दर्शनों की इच्छा करना भी आकांक्षा का 
ही रूप है। किसी अन्य धर्म विशेष की आकांक्षा करना एक देश अर्थात्‌ आंशिक आकांक्षा 
है। इससे भिन्न सभी मतो की आकांक्षा करना या यह मानना कि वे सभी धर्म या दर्शन 
मोक्ष की ओर ही ले जाते है, सर्व विषयक आकांक्षा है। यहाँ आचार्य ने शंका के प्रसंग 
में “पेयपाई' ओर आकांक्षा के प्रसंग में "राजा ओर अमात्यः की कथा का निर्देश दिया 
है। प्रस्तुत कृति में हमें कहीं भी एेसे संकेत उपलब्ध नहीं होते है, जिससे हम यह कथा 

क्या है, इसका विवेचन कर सके। 


इसी क्रम में निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा करते हए कहा गया है कि विचिकित्सा 
अर्थात्‌ घृणा भी दो प्रकार की मानी गई है एकांश विषयक ओर दूसरी सर्व विषयक। 
विचिकित्सा को स्पष्ट करते हुए आचार्य ने कहा है कि चैत्यवन्दन, व्रतपालन आदि 
अनुष्ठान सफल होगे या निष्फल होंगे अथवा इनका फल मिलेगा या नहीं? एसे कुशंका 
को विचिकित्सा कहा जाता है। किन्तु सामान्यतया विचिकित्सा का तात्पर्य जैन सोधु 
के मलिन शरीर या वस्रादि को देखकर घृणा करना माना जाता है । पूर्व मेँ स्वयं आचार्य 
हरिभद्र ने इसी अर्थ का निर्देश किया है, किन्तु प्रस्तुत प्रसंग मेँ उन्होने विचिकित्सा 
का एक नया अर्थ किया है । विचिकित्सा के सन्दर्भ मे आचार्य ने श्रद्धाहीन श्रावक ओर 
विद्या -की साधना करने वाले श्रद्धावान्‌ चोर का उदाहरण तथा प्रत्यन्तवासी अर्थात्‌ 
सीमान्त प्रदेशवासी श्रावक पुत्री की कथा का निर्देश भी किया है। 


, अमृढृदृष्ट दर्शनाचार का प्रतिपादन करते हए उन्होने बताया है कि बौद्ध आदि 
इतर धर्मावलम्बियों की विभिन्न प्रकार कौ साधना विधियो के प्रति आकर्षित एवं उनके 
पूजा, सत्कार आदि को देखकर श्रान्त न होना ही अमूढदृष्टि है। विशिष्ट तप करने 
वाले, वृद्ध, ग्लान, रोगी, शैक्ष आदि की सेवा शुश्रुषा करने वाले विनयवान एवं 
स्वाध्यायी मुनियो की प्रशंसा करना उपव्रहनहे। इसी प्रकार धर्म मार्ग से च्युत होते हुए . 
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व्यक्तियों को पुनः धर्म मार्ग में स्थिर करना स्थिरीकरण है। वस्तुतः यह धर्म साधना 
के क्षत्र में खिन्न हए व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर उन्हे साधना में प्रतिष्ठित करना है। 
स्वधर्मीवात्सल्य को स्पष्ट करते हुए आचार्य हरिभद्र कहते हैँ कि स्वधर्म जनों के प्रति 
वात्सल्य या अनुराग रखना, कष्ट के समय उनकी सहायता करना स्वधर्मीवात्सल्य है । 
आचार्य ने अमूढदृष्टि के प्रसंग में सुलसा श्राविका कौ, उपत्रहन के सन्दर्भ में राजा श्रेणिक 
की, स्थिरीकरण के प्रसंग मे आषाढाचार्यः की ओर वात्सल्य के प्रसंग में वन्नस्वामी की 
कथाओं का निर्देश किया है। 


अन्तिम प्रभावना अंग की चर्चा करते हुए वे कहते है कि विभिन्न प्रकार की लब्धियों 
(ऋद्धियो), विविध प्रकार की विधाओं (तन्र-मन्त्र आदि), अष्टांगज्योतिष, निमित्तशासख्र 
आदि में पारंगत हकर उनके माध्यम से जिनशासन की प्रभावना करना सम्यक्‌-दर्शन 
का प्रभावना अंग है। 


आचार्य ने यहाँ यह भी बताया है कि सम्यक्त्व का बोध होने पर भी त्रत प्रतिपत्ति 
अर्थात्‌ अणुत्रतों आदि को ग्रहण करने कौ भावना वैकल्पिक हो सकती है, किन्तु एसे 
व्यक्ति को भी सेवा एवं स्वाध्याय आदि तो नियम से करना ही चाहिए। आचार्य यह 
भी मानते है कि एक बार सम्यक्त्व कौ प्राप्ति हो जाने पर संसार समुद्र को पार करने ` 
के लिए नौका के समान त्रत आदि भी कालान्तर मे अवश्य ही प्राप्त होते हैँ । सम्यक्त्व 
की चर्चा के उपरान्त प्रस्तुत कृति मेँ पांच अणुत्रतो, तीन गुणत्रतों ओर चार शिक्षात्रतों 
की चर्चा की गई है। इस सन्दर्भ मे आचार्य हरिभद्र ने तत्वार्थसूत्र का अनुसरण न करके 
उपासकदशा के क्रम का अनुकरण किया है । मात्र अन्तर यह है कि जहाँ उपासकदशा 
मे अणुत्रत एवं शिक्षात्रत एसा द्विविध वर्गीकरण है, वरहा आचार्य हरिभद्र ने कालान्तर 
मे विकसिते अणुत्रत, गुणत्रत एवं शिक्षात्रत एेसा त्रिविध वर्गीकरण किया है । श्रावक 
के त्रतों की इस चर्चा के प्रसंग में प्रस्तुत कृति में हरिभद्र ने श्रावक को किस त्रत का 
परिपालन कितने योगों ओर कितने करणो से करना होता है, इसकी विस्तृत चर्या की 
है। आचार्य हरिभद्र ने करण ओर योग के सन्दर्भ मे कुल भंगों की संख्या ४९ मानी 
है ओर उनको भी अतीत, अनागत ओर वर्तमान के साथ गुणित करने पर कुल १४७ 
भंग माने है। साथ ही यह भी बताया है कि भरतकषेत्र के मध्यखण्ड के बाहर अनुमतिनिषेध 
के तीन भंग कम करने पर स्वयं के विषय में १४४ भंग होते है। यहाँ यह भी चर्चा 
की गई है कि भरतक्ेत्र के बाहर श्रावकों के भी सर्वत्रत साधु के समान ही तीनकरण 
ओर तीनयोग से ही होते है। ज्ञातव्य है कि योग (साधन) तीन है -- १. मन, 
२. वचन ओर ३. काया। इनके संयोग से कुल सात भंग (विकल्प) होते हैँ यथा -- 
१. मन, २. वचन, ३. काया, ४. मन ओर कवचन, ५. मन ओर काया, ६. वचन 
ओर काया तथा ७. मन, वचन ओर काया। इसी प्रकार करण भी तीन हैँ -- १. करना, 
२. कराना ओर ३. अनुमोदन। इनके भी सांयोगिक भंग सात ही होंगे। यथा -- 
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१. करना, २. कराना, ३. अनुमोदन, ४. करना ओर कराना, ५. करना ओर अनुमोदन 
करना, ६. कराना ओर अनुमोदन करना तथा ७. करना, कराना एवं अनुमोदन करना। 
इस प्रकार सात योग ओर सात करण को परस्पर गुणित करने पर उनचास (७८७४९) 
भंग होते है। ये उनचास भंग भी तीन कालों की उपेक्षा से एक सौ सैतालीस 
(४९८३१४७) भंग हो जाते हे। 


इस चर्चा के पश्चात्‌ प्रस्तुत कृति मेँ आचार्य ने श्रावक के बारह व्रतं ओर उनके 
प्रत्येक के अतिचारो की विस्तृत चर्चा की है। आचार्य हरिभद्र ने भी सामान्यतया तो 
उन्हीं अतिचारे की चर्चा की है जो अन्य ग्रन्थो मे भी वर्णित है। हरिभद्र द्वारा वर्णित 
अतिचारो की यह सूची उपासकदशा से बहुत कुछ मिलती है। किन्तु कुक अवधारणाओं 
को लेकर हरिभद्र का मतवैभिन्य भी दृष्टिगत होता है। उदाहरण के रूप मे जहाँ छै 
दिण््रत की चर्चा मेँ जहाँ अन्य आचार्यो ने अन्य गुणत्रतों के समान इस गुणत्रत को 
भी आजीवन के लिए ग्राह्य माना गया है वर्ह आचार्य हरिभद्र ने दिग््रत का नियम 
चातुर्मास या उससे कुछ अधिक महीनों के लिए ही बताया है। आश्चर्य यह भी है कि 
उन्होने दिण््रत के सर्वमान्य अतिचारों यथा -- उर्ध्व, अधो एवं तिर्यक्‌ दिशा की मर्यादा 
का अतिक्रमण आदि की चर्चा के साथ ही साथ निर्धारित क्षेत्र के बाहर आनयन ओर 
प्रेषण को भी दिग्त्रत का अतिचार माना है। सामान्यतया इनकी चर्चा दिशावकाशिक 
नामक शिक्षात्रत में की जाती है। शेष गुणत्रतों की चर्चा मे कोई विशिष्ट अन्तर नहीं 
देखा जाता है । शिक्षात्रतोँ के अतिचारों का विवेचन भी उन्होने उपासकदशा की परम्परा 
` के अनुसार ही किया है। अणुत्रतों, गुणत्रतों ओर शिक्षात्रतों के प्रसंग में उन्होने स्पष्ट 
रूप से यह प्रतिपादित किया है कि जहाँ पच अणुत्रत ओर तीन गुणत्रत आजीवन के 
लिए ग्रहण किए जाते है वरहो शिक्षात्रत निश्चित समय के अथवा दिनों के लिए ही ग्रहण 
किए जाते हैं। श्रावक के १२ त्रतों की इस चर्चा के पश्चात्‌ उन्होने संलेखना का उल्लेख 
तो किया है, किन्तु उसे श्रावक का आवश्यक कर्तव्य नहीं माना हे। 


अपभ्रंश के महाकवि स्वयम्भू : व्यक्तित्व 





एवं कृतित्व | 


महाकवि स्वयभूदेव का अपप्रंश साहित्य के कवियों में महत्त्वपूर्णं अवदान है । 
पुष्पदन्त ने उन्हे व्यास, भास, कालिदास, भारवी ओर बाण के समकक्ष कवि माना 
है। वे “महाकवि, "कविराज, “कवि चक्रवर्ती जैसी उपाधयो से सम्मानित थे। यद्यपि 
स्व्य॑भू की तीन महत्वपूर्ण. कृतिर्योँ आज भी अविकल रूप से उपलब्ध है, फिर भी 
उनसे उनके जीवन के सम्बन्ध मे बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है। उनकी इन 
कृतिरयोँ मे उनके जन्म-स्थान, कुल, परम्परा, समय आदि के सम्बन्ध मे बहुत कम 
सूचना प्राप्त है। जहो तक स्व्यभू के पारिवारिक जीवन का प्रश्न हे, हमें मात्र इतनी 
ही जानकारी प्राप्त है कि उनके पुत्रो मे एक पुत्र का नाम त्रिभुवनस्व्य॑भू था, जिसने 
अपने पिता की अधूरी कृति को पूर्णं किया था। इसके साथ ही स्व्य॑भू की कृतियों मे 
उनके पिता मारुतदेव ओर माता पद्मनी उल्लेख मिलता है। उन्होने यह भी कहा हे 
कि उनकी माता पद्मनी पद्म के समान ही सुन्दर थी। इन सामान्य सूचनाओं के अतिरिक्त 
उनकी वंश परम्परा आदि की विस्तृत जानकारी अप्राप्त है। स्वयंभू की दो पत्न्या थीं 
एक अमृताम्बा ओर दूसरी आदित्याम्ना। पण्डित नाथूराम प्रेमी ने उनकी तीसरी पत्नी 
सुअम्बा का भी अनुमान किया ह, जो सम्भवतः उनके पुत्र त्रिभुवनस्वयंभू की 
माता थी। 


स्वयंभू का काल 


जहँ तक स्वयंभू के समय, का प्रश्न है उनकी कृतियोँ में कहीं भी रचनाकाल 
का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है फिर भी उन्होने अपनी कृतियों मे बाण, श्रीहर्ष, 
रविषेण आदि का स्मरण किया गया है, इससे कुक अनुमान लमाया जा सकता है। 
रविषेण के पद्मचरत्र का रचनाकाल ई० सन्‌ ६७७ माना जाता है। अतः इतना निशित 
है कि स्वयंभू ई० सन्‌ ६७७ के पश्चात्‌ ही हुए हैँ। पुनः पुष्पदन्त ने अपने महापुराण 
मे अपने पूर्ववर्ती कवियों में स्वयंभू का उल्लेख किया है। पुष्पदन्त के महापुराण का 
रचनाकाल ई० सन्‌ ९६० है! अतः इतना निश्चित होता है कि स्वयंभू ई० सन्‌ ६७७ 


१०९ 


से ९६० के बीच कभी हुए हैँ। स्वयंभू द्वारा रविषेण का उल्लेख तथा जिनसेन का 
अनुल्लेख यह भी सूचित करता है कि वे जिनसेन के कुक पूर्वं ही हुए होगे। जिनसेन 
के हरिवंशयुराण का रचनाकाल ई० सन्‌ ७८२३ माना जाता है, अतः स्वयंभू का समय 
ई० सन्‌ ६७७ से ई० सन्‌ ७८३ के मध्य भी माना जा सकता है। यद्यपि यह एक 
अभावात्मक साक्ष्य है इसीलिए प्रो° भयाणी इसे मान्य नहीं करते है। सम्भवतः उनके 
इस कथन का आधार स्वयम्भू द्वारा राषट्कूट राजा ध्रुव के सामन्त धनञ्जय का अपने 
आश्रयदाता के रूप में उल्लेख है। उन्होने पउमचरिड के विद्याधर काण्ड मेँ स्वयं ही 
यह उल्लेख किया है उन्होने ध्रुव के हेतु इसकी रचना की! इतिहासकायों ने राषट्कूट 
राजा ध्रुव का काल ई० सन्‌ ७८० से ७९४ माना हे । स्वयम्भू इनके समकालीन रहे 
होगे। स्वयम्भू द्वारा अपनी कृतियों मे काण्डं की समाप्ति मेँ वारो, नक्षत्रँ आदि का 
उल्लेख तो किया गया है। किन्तु दुर्भाग्य से संवत्‌ का उल्लेख कहीं नहीं है। इनके 
अनुसार पिल्लाई पञ्चाङ्ग के आधार पर प्रो° भयाणी ने यह माना कि युद्धकाण्ड ३१ 
मई, ७१७ को समाप्त हुआ होगा। किन्तु यह मात्र अनुमान ही है, क्योकि यहाँ संवत्‌ 
के स्पष्ट उल्लेख का अभाव है। फिर भी इतना तो सुनिश्चित है कि स्वयम्भू ई० सन्‌ 
की ८ वीं शतान्दी के उत्तरार्ध एवं नवीं शताब्दी के पूर्वार्धं अर्थात्‌ ई० सन्‌ ७५१ से 
८५० के बीच कभी हुए हैँ। 


स्वयंभू का सम्प्रदाय 


जहां तक स्वयम्भू की धर्म परम्परा का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि वे जैन परम्परा 
मे हए है यद्यपि उनके पुत्रादि के नामों को देखकर एेसा अनुमान किया जा सकता है 
कि उनके कुल का सम्बन्ध शैव या वैष्णव परम्परा से रहा होगा। किन्तु मेर दृष्टि में 
यह कल्पना इसलिए समीचीन नहीं लगती है कि यदि वे शौव या वैष्णव परम्परा में 
हए होते तो निश्चित ही वाल्मीकि की रामकथा का अनुसरण करते न कि विमलसूरि 
या रविषेण की रामकथा का। पुनः उनके द्वारा रिद्नेमिचरिउ आदि की रचना से भी 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका सम्बन्ध जैन परम्परा से रहा होगा। इसका स्पष्ट प्रमाण 
यह है कि पुष्पदन्त के महापुराण के संस्कृत टिप्पण में उन्हें स्पष्टतया आपलीयसंघीय 
(यापनीयसंघीय) कहा गया है। डो ० किरण सीपानी ने उनके व्यक्तित्व आदि के सम्बन्ध 
मे विस्तृत चर्चा करते हुए स्वयम्भू की धार्मिकसहिष्णुता एवं वैचारिक उदारता के आधार 
पर जो यह निष्कर्ष निकाला है कि वे कडरतावादी दिगम्बर सम्प्रदाय की अपेक्षा जैन 
धर्म के समन्वयवादी यापनीय सम्प्रदाय से सम्बन्धित रहे होगे, उचित तो है। फिर. भी 
मेरी दृष्टि मेँ स्वयम्भू का मात्र सहिष्णु ओर उदारवादी होना ही उनके यापनीय होने का 
प्रमाण नहीं है, इसके अतिरिक्त भी एसे अनेक प्रमाण है जिसके आधार पर उन्हें यापनीय 
सम्प्रदाय का माना जा सकता है। 


१५ 


स्वयम्भू ने भी अपने रामकथा के स्रोत की चर्चा करते हुए रविषेण की परम्परा 
का अनुसरण किया है। वे भी इस कथा को महावीर, इन्द्रभूति, सुधर्मा, प्रभव, 

कीर्तिं तथा रविषेण से प्राप्त बताते हैँ। अपने कथास्रोत में प्रभव आदि का उल्लेख 
यही सिद्ध करता है कि वे यापनीय परम्परा से सम्बद्ध रहे होगे क्योकि दिगम्बर 
परम्परा मेँ प्रभव का उल्लेख नहीं है। 


उनकी रामकथा में भी विमलसूरि के “पउमचरिय' तथा रविषेण के “पद्मचरितः 
का अनुसरण हुआ है। उन्होने दिगम्बर परम्परा मेँ प्रचलित गुणभद्र की रामकथा 
का अनुसरण नहीं किया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उनकी कथाधारा 
दिगम्बर परम्परा की कथा-धारा से भिन्न है। यदि रविषेण यापनीय हैँ तो उनकी 
कथा-धारा का अनुसरण करने वाले स्वयंभू भी यापनीय ही सिद्ध होते है।' 


यद्यपि स्वयंभू ने स्पष्ट रूप से अपने सम्प्रदाय का उल्लेख ही नहीं किया है, 
किन्तु पुष्पदन्त के महापुराण के टिप्पण में उन्हे आपलीय संघीय बत्ताया गया 
है।२ इसी आधार पर पण्डित नाथूराम जी प्रेमी ने भी उन्हें यापनीय माना है।ः 


स्वयम्भू द्वारा दिवायर (दिवाकर), गुणहर (गणधर), विमल (विमलसूरि) आदि 
अन्य परम्परा के कवियों का आदरपूर्वकं उल्लेख भी उनके यापनीय परम्परा 
से सम्बद्ध होने का प्रमाण इसीलिए माना जाना चाहिए कि एेसी उदारता यापनीय 
परम्परा में देखी जाती है, दिगम्बर परम्प मे नही 


स्वयम्भू के ग्रन्थों मेँ अन्यतैर्थिक की मुक्ति की अवधारणा को स्वीकार किया 
गया है। अन्यतैर्थिक की मुक्ति की अवधारणा आगमिक है ओर आगमो को मान्य 
करने के कारण यह अवधारणा श्वेताम्बर ओर यापनीय दोनों मे स्वीकृत रही 
है। उत्तराध्ययन, जिसमें स्पष्ट रूप से अन्यलिंग सिद्ध का उल्तेख है, यापनीयों 
को भी मान्य रहा है। प्रोफेसर एच ० सी° भायाणी का मन्तव्य भी उन्हे यापनीय 
मानने के पक्ष में है। वे लिखते है कि यद्यपि इस सन्दर्भ मे हमें स्वयंभू की ओर 
से प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई वक्तव्य नहीं मिलता है, परन्तु यापनीय सग्रन्थ अवस्था 
तथा परशासन से भी मुक्ति स्वीकार करते थे ओर स्वयम्भू ने भी अपनी कृतियों 
में एेसे उल्लेख किये हैँ, पुनः वे अपेक्षाकृत अधिक उदारचेता थे, अतः उन्हे 
यापनीय माना जा सकता है। 


एक ओर अचेलकत्व पर बल ओर दूसरी ओर श्वेताम्बर मान्य आगमो मे 
उल्लिखित अनेक तथ्यों की स्वीकृति उन्हें यापनीय परम्परा से ही सम्बद्ध करती 
है। श्रीमती कुसुम पटोरिया भी इसी निष्कर्षं पर प्हुंचती है। वे लिखती हैँ कि 
महाकवि पुष्पदन्त के महापुराण के टीकाकार ने जिस परम्परा के आधार पर इन्हे 
आपलीसंघीय कहा है वह परम्परा वास्तविक होनी चाहिए। साथ ही अनेक अन्य 


तथ्यों से भी इनके यापनीय होने का समर्थन होता है। 


इनके अतिरिक्त भी डो० कुसुम पटोरिया ने स्वयम्भू के ग्रन्थों के अध्ययन के 


आधार पर अन्य कु एसे प्रमाण प्रस्तुत किये हैँ, जिससे वे कुछ मान्यताओं के सन्दर्भ 
मे दिगम्बर परम्परा से भिन्न एवं यापनीय प्रतीत होते हैँ। 


१. 


दिगम्बर परम्परा के तिलोयपण्णत्ती, त्रिलोकसार ओर उत्तरपुराण में राम (बलराम) 
को आट्वोँ ओर पदा (रामचन्द्र) को नौवाँ बलदेव बताया गया है । जबकि श्वेताम्बर 
मन्थो यथा समवायांग, पउमचरियं, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, अभिधानचिन्तामणि, 
विचारसारप्रकरण आदि मे पद्म (राम) को आटर्वँ ओर बलराम को नर्वाँ बलदेव 
कहा गया है। राम का पदम नाम दिगम्बर परम्परानुसारी नहीं है, राम का पद्म 
नाम मानने के कारण रविषेण ओर स्वयंभू दोनों यापनीय प्रतीत होते है। 


देवकी के तीन युगलो के रूप में छह पुत्र कृष्ण के जन्म के पूर्व हुए थे, जिन्हे 
हरिणेगमेसी देव ने सुलसा गाथापत्नी के पास स्थानान्तरित कर दिया था। स्वयम्भू 
के रिदरनेमिचरिउ का यह कथानक श्वेताम्बर आगम अतंकृतदशा मेँ यथावत्‌ 
उपलब्ध होता है। स्वयंभू द्वारा आगम का यह अनुसरण उन्हे यापनीय सिद्ध 
करता है। 


स्वयम्भू ने पउमचरिउ में देवों की भोजनचर्या के सम्बन्ध में उल्लेख किया है 
कि गन्धर्व पूर्वाह्न मे, देव मध्याह मे, पिता-पितामह (पितृलोक के देव) अपराह 
मे ओर राक्षस, भूत, पिशाच एवं ग्रह रात्रि मेँ खाते है, जबकि दिगम्बर परम्परा 
के अनुसार देवता कवलाहारी नहीं है, उनके अनुसार देवताओं का मानसिक 
आहार होता है (देवेसु मणाहारी)। 


इन्होने कथाखरोत का उल्लेख करते हुए क्रम से महावीर, गौतम, सुधर्म, प्रभव, 
कीर्तिं ओर रविषेण का उल्लेख किया है। प्रभव को स्थान देना उन्हे दिगम्बर 
परम्परा से पृथक्‌ करता है क्योकि दिगम्बर परम्परा मे इनके स्थान पर विष्णु 
का उल्लेख मिलता है। यद्यपि इनके रिटठनेमिचरिउ के अन्त मे जम्बू के बाद 
विष्णु नाम आया है, किन्तु यह अंश जसकीर्ति द्वारा प्रक्षिप्त है । 


स्वयम्भू ने सीता के जीव का रावण एवं लक्ष्मण को प्रतिबोध देने सोलहवे स्वगं 
से तीसरी पृथ्वी मे जाना बताया है। जबकि धवला टीका के अनुसार ९२ वे 
से १६ वें स्वर्गं तक के देवता प्रथम पृथ्वी के चित्रा भाग से आगे नहीं 
जाते है, 


पउमचरिउ मे अजितनाथ के वैराग्य का कारण म्लानकमल बताया गया हे, जबकि 
त्रिलोकम्ज्ञप्ति में तासा टूटना बताया गया है। 


१९२ 


७. रविषेण के समान इन्होने भी महावीर के चरणांगुष्ठ से मेरु के कम्पन का उल्लेख 
किया है। यह शचेताम्बर मान्यता है। 


८. भगवान्‌ के चलने पर देवनिर्मित कमलो का रखा जाना-भगवान्‌ का एक अतिशय 
माना गया है। यह भी श्वेताम्बर मान्यता है। 


९. तीर्थकर का मागधी भाषा में उपदेश देना। ज्ञातव्य है कि श्वेताम्बर मान्य आगम 
समवायांग में यह मान्यता है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार तो तीर्थकर की 
दिव्यध्वनि खिरती है, जो सर्व भाषा रूप होती है। 


१९. दिगम्बर उत्तरपुराण मे सग्रपुत्रो का मोक्षगमन वर्णित है जबकि विमलसूरि के 
पउमचरियं के आधार पर रविषेण ओर स्वयम्भू ने भीम एवं भागीरथ को छोडकर 
शेष का नागकुमार देव के कोप से भस्म होना बताया। 


सुश्री कुसुम पटोरिया के अनुसार इन वर्णनों के आधार पर स्वयम्भू यापनीय 
सिद्ध होते है। 
इस प्रकार इन सभी उल्लेखो मे स्वयम्भू की श्वेताम्बर मान्यता ये निकटता ओर 


दिगम्बर मान्यताओं ये भिन्नता यही सिद्ध करती है कि वे यापनीय परम्परा से सम्बद्ध 
रहे होगे। । 


पुनः स्वयम्भू मुनि नही, अपितु गृहस्थ ही थे, उनकी कृति "पउमचरिउ' से जो 
सूचना हमें उपलब्ध होती हैँ, उनके आधार पर उन्हें यापनीय परम्परा से सम्बन्धित 
माना जा सकता है। 


स्वयम्भू का निवास स्थल सम्भवतः पश्चिमोत्तर कर्नाटक रहा है।* अभिलेखीय 
साक्ष्यो से ज्ञात होता है कि उस क्षत्र पर यापनीयों का सर्वाधिक प्रभाव था। अतः स्वयम्भू 
के यापनीय संघ से सम्बन्धित होने की पुष्टि क्षेत्रीय दृष्टि से भी हो जाती है। 


काल की दृष्टि से स्वयम्भू ७ वीं शताब्दी के उत्तरार्धं ओर ८ वीं शतीं के पूर्वार्धं 
के कवि है। यह स्पष्ट है कि इस काल में यापनीयं संघ दक्षिण में न केवल प्रवेश 
कर चुका था, अपितु वहो प्रभावशाली भी बन गया था। अतः काल की दष्टिसेभी 
स्वयम्भू को यापनीय परम्परा से सम्बन्धित मानने में कोई बाधा नहीं आती है। 


साहित्यिक प्रमाण की दृष्टि से पुष्पदन्त के महापुराण कौ टीका में स्वयम्भू को 
स्पष्ट रूप से यापनीय (आपुली) बताया गया है। उसमे लिखा है- “सर्य॑भू पत्यड़बद्ध 
कर्ता आपलीसंघीयः' इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे यापनीय संघ से 
सम्बन्धित थे।९ 


स्वयम्भू के यापनीय संघ से सम्बन्ध होने के लिए प्रो° भयाणी ने एक ओर 
महत्वपूर्ण प्रमाण यह दिया है कि यापनीय संघ वैचारिकं दृष्टि से उदार ओर समन्वयवादी 
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था। यह धार्मिक उदारता ओर समन्वयशीलता स्वयम्भू के ग्रन्थों में विभिन्न स्थलों पर 
पाई जाती है। 'रिदुनेमिचरिउ" संधि ५५/३० ओर 'पडमचरिउ' संधि ४३/१९ मे उनकी 
यह उदारता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है! उनकी उदारता को सूचित करने के लिए 
हम यहाँ केवल एक ही गाथा दे रहे है-- 


अरहन्तु बुद्ध तुहुं हरिहरन व, तुह अण्णाण तमोहरिउ। 
तुह सुहुमु णिरन्जणु परमपउ, तुह रविदम्भु सयम्भु सिउ।। 


दिगम्बर परम्परा धार्मिक दृष्टि से धैताम्बरो ओर यापनीयों की अपेक्षा अनुदार 
रही हे, क्योकि वह अन्यतैथिक मुक्ति को अस्वीकार करती है, जबकि शेताम्बर ओौर 
यापनीय अन्यतेर्थिक की मुक्ति को स्वीकार करते हैं। स्वयम्भू की इस धार्मिक उदारता 
की विस्तृत चर्चा प्रो° भयाणी जी ने पउमचरिड की भूमिका मे की है। पाठक उसे वहां 
देख सकते है।* ईडँ° किरण सिपानी ने भी अपनी कृति में इस उदारता का उल्लेख 
कियाहै। 


स्वयम्भू की रामकथा ओर उसका मूलस्रोत 


महाकवि स्वयम्भू के पउमचरिड का अपभ्रंश साहित्य में वही स्थान है जो हिन्दी 
साहित्य में तुलसी की रामकथा का है। पउमचरिउ अपग्रंश में रचित जैन रामकथा का 
महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ ह। यह विमलसूरि के पउमचरियं ओर रविषेण के “पद्मचरितं' पर 
आधारित है। यह ५ काण्डों ओर ९० संधियों में विभाजित है इसके विद्याधरकाण्ड 
मे २० संधिर्यां, अयोध्याकाण्ड में २२ संध्या, सुन्दरकाण्ड मे १४ संधिर्यो, युद्धकाण्ड 
मे २१ संधि्याँ ओर उत्तरकाण्ड में १३ संधिर्या है। इसकी इन ९० संधियों मे ८२ 
संधियों की रचना स्वयं स्वयम्भू ने की थी। अन्तिम ७ संधियों की रचना उनके पुत्र 
त्रिभुवन ने की थी। ८ ३वीं सन्थि आंशिक रूप से दोनों की संयुक्त रचना प्रतीत होती 
है! ज्ञातव्य ह कि स्वयम्भू ने राम ओर कृष्ण दोनों ही महापुरुषों के चरित्रों को लेकर 
अपभ्रंश भाषा मे अपनी रचनाएं की। उन्होने जहाँ रिडनेमिचरिड अपरनाम हरिवंशपुराण 
में २ रवे तीर्थकर अरिष्ठनेमि के साथ-साथ कृष्ण तथा कौरव पाण्डव की कथा का 
विवेचन किया है, वहीं पडमचरिउ में रामकथा का। उनकी रामकथा का आधार विमलसूरि 
का पडमचरियं रहा है । जैन रामकथा में पडमचरियं का वही स्थान है जो हिन्दू रामकथा 
में वाल्मीकि रामायण का है। वस्तुतः रामकथा साहित्य मे वाल्मिकी की रामायण के 
पश्चात्‌ यदि कोई ग्रन्थ है, तो वह विमलसूरि का पउमचरियं (ईसा की दूसरी, तीसरी 
शती) है। जैनों न राम (पद्म) को अपने ६२३ शलाका पुरुषों मे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान 
किया ह । जैनं मे रामकथा की दो धाराएं प्रचलित रही है एक धार गुणभद्र के उत्तरपुराण 
की है, जिसका मूलसख्रोत संघदासगणि की वसुदेवहिण्डी मेँ मिलता है, तो दूसरी धारा 
का आधार विमलसूरि का पउमचरियं है। जैन आचार्यो ने जिन-जिन भाषाओं को अपनी 
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रचनाओं का आधार बनाया प्रायः उन सभी में रामकथा पर ग्रन्थ लिखे गये। प्राकृत, 
संस्कृत, अपभ्रंश, कन्नड, मरुगुर्जर ओर हिन्दी-इन सभी भाषाओं में हमें जैन रामकथा 
से सम्बन्धित ग्रन्थ उपलब्ध होते हें। रामकथा को लेकर सर्वप्रथम विमलसूरि ने प्राकृत 
मे पडमचरियं की रचना की थी। उसी पउमचरियं को ही आधार बनाकर रविषेण ने 
संस्कृत भाषा में पदापुराण या पद्यचरित की रचना की। वस्तुतः रविषेण का पदापुराण 
विमलसूरि के पडमचरियं का संस्कृत रूपान्तरण ही कहा जा सकता है। पुनः स्वयंभू 
ने विमलसूरि के पउमचरियं ओर रविषेण के पद्मपुराण के आधार पर ही अपभ्रंश भाषा 
मे अपने पउमचरिड की रचना की। 


डों० किरण सिपानी ने अपनी कृति “पडमचरिड का काव्यशाखरीय अध्ययनः 
मे लिखा है कि जैनों के श्ताम्बर सम्प्रदाय में केवल विमलसूरि कौ (रामकथा प्रचलितः 
है) परन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय मे विमलसूरि एवं गुणभद्र दोनों की परम्परांओं का अनुसरण 
किया गया है। मेरी दृष्टि में उनके इस कथन में संशोधन की अपेक्षा है। श्वेताम्बर परम्परा 
मे भी हमे रामकथा की दोनों धाराओं के संकेत मिलते है। उसमे संघदासगणि की 
वसुदेवहिण्डी में रामकथा की उस धारा का मूलस््नत निहित है जिसे गुणभद्र ने अपने 
उत्तरपुराण मे लिखा है। पुनः डँ ° सिपानी का यह कथन तो ठीक है कि दिगम्बर परम्परा 
मे विमलसूरि ओर गुणभद्र दोनों ही कथाधारा्णं प्रचलित रही हैँ! किन्तु इस सम्बन्ध 
मेँ भी एक संशोधन अपेक्षित है।वस्तुतः निर्ग्रन्थ संघ की अचेल (दिगम्बर) परम्परा की 
दो धारा रही है, एक उत्तरभारत.की यापनीय धारा ओर दूसरी दक्षिण भारत की दिगम्बर 
धारा। वस्तुतः विमलसूरि की रामकथा का अनुसरण इसी यापनीय परम्परा ने किया 
है ओर यही कारण है कि रविषेण के पद्मपुराण ओौर स्वयम्भू के पउमचरिउ मेँ अनेक 
एेसे संकेत उपलब्ध है, जो दिगम्बर परम्पराओं की मूलभूत मान्यता के विपरीत है। 
रविषेण ओर स्वयंभू ने विमलसूरि की रामकथा का अनुसरण किया उसका मुख्य कारण 
यह है कि ये दोनों ही यापनीय परम्परा से सम्बन्धित है। स्वयम्भू के सम्प्रदाय के सम्बन्ध 
मे पुष्पदन्त के महापुराण के रिप्पण में स्पष्ट निर्देश है कि वे यापनीय संघ के थे। इसकी 
विस्तृत चर्चा हम पूर्वं मे स्वयम्भू के सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे कर चुके है। 


स्वयम्भू का व्यक्तित्व 


पडमचरिउ के रचनाकार स्वयम्भू के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में पं० नाथूराम प्रेमी, 
डा° भयाणी, डो ० कोछड़, डँ ° देवेन्द्र कुमार जैन, डँ ° नगेन्द्र एवं श्री सत्यदेवे 
चौधरी आदि अनेक विद्वानों ने चर्चा की है। डो किरण सिपानी ने भी उस पर विस्तार ` 
से प्रकाश डाला है, मात्र यही नहीं उन्होने कुछ स्थलों पर इन विद्वानों के विवेचन से 
अपना मतवैभिन्य भी प्रकट किया है । उदाहरण के रूप में वे पविरलदन्ते का अर्थ विरल 
दांत वाले न करके सधन दांत वाले करती है। पविरल में उन्होने प" के स्थान पर 
"अ" की योजना की है यद्यपि प्राचीन नागरी लिपि में 'प' ओर अः के लिखने मे थोड़ा 
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सा ही अन्तर है यथा प-(प), अ-(अ)। यह सम्भव है कि किसी लेहिए्‌ की भूल के 
कारण आगे “अ” के स्थान पर “पः” का प्रचलन हो गया हो किन्तु जब तक अन्य 
कृतियों से इस पाठ भेद की पुष्टि न हो जाती हो तब तक ““प'' के स्थान पर “अ'" 
-की कल्पना कर लेना उचित नहीं है। यँ यह भी ज्ञातव्य है कि स्वयम्भू आजीवन 
गृहस्थ ही रहे मुनि नहीं बने फिर भी उनका ज्ञान गाम्भीर्य, विद्रत्ता, धार्मिक सहिष्णुता 
ओर उदारता आदि एसे गुण हैँ जो उन्हे एक विशिष्ट पुरुष की श्रेणी मे लाकर खडा 
कर देते है। । 


जहां तक स्वयम्भू के व्यक्तित्व का प्रश्न है वे आत्मश्लाधा एवं चाटुकारिता से 
दूर रहने वाले कवि हँ। ये ही कारण हैँ कि उन्होने स्वतः अपनी विशेषताओं का कोई 
परिचय नहीं दिया य्ह तक कि उन्होने अपने आश्रयदाता राष्टकूट राजा भ्रुव ओर उनके 
सामन्त धनञ्जय की भी कोई स्तुति नही कौ। यद्यपि वे उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन 
अवश्य करते हैँ ओर अपने को उनका आश्रित बताते है मात्र यही नहीं, उन्होने अपनी 
दोनों पत्नियो-अमृताम्बा ओर आदित्याम्बा के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। 
उनमे विनग्रता अपनी चरम बिन्दु पर परिलक्षित होता है। वे अपने आप को अज्ञानी 
ओौर कुकवि तक भी कह देते है। उन्होने इस तथ्य को भी स्पष्ट किया है कि यह साहित्य 
साधना वे पाण्डित्य प्रदर्शन के लिए न करके मात्रे आत्म अभिव्यक्ति की भावना से 
कर रहे है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में वृत्रिमता न होकर एक 
सहजता हे। 


यद्यपि उनमें पाण्डित्य प्रदर्शन की कोई एक भावना नहीं है फिर भी उनके काव्य 
मे सरसता ओर जीवन्तता है। यद्यपि वे आजीवन गृहस्थ ही रहे फिर भी उनकी रचनाओं 
मे जो आध्यात्मिक ललक है वह उन्हं गृहस्थ होकर भी सन्त के रूप में प्रतिष्ठित करती 
है। वस्तुतः उनके काव्य मे जो सहज आत्मभिव्यक्ति है उसी ने उन्हे एक महान्‌ कवि 
बना दिया है। महापण्डित राहुल सांस्कृत्यायन ने उन्हे हिन्दी कविता के प्रथम युग का 
सबसे बड़ा कवि माना है। वे भारत के गिने-चुने कवियों मेँ एक है। 


स्वयम्भू की रचना 


स्वयम्भू की ज्ञात स्वना निम्न ६ है-- (१) पउमचरिउ, (२) स्वयम्भू छन्द, 
(३) रिद्नेमिचरिउ, (४) सुन्वचरिउ, (५) सिरिपञ्चमीचरिउ, (६) अपभ्रंश व्याकरण। 


इनमें प्रथम दो प्रकाशित हो चुके है, तीसरा भी प्रकाशन की प्रक्रिया में है किन्तु 
शेष तीन अभी तक अनुपलब्ध हैँ । इनके सम्बन्ध में अभी कुछ कहना कठिन है। किन्तु 
आशा की जा सकती है कि भविष्य मे किसी न किसी ग्रन्थ भण्डार मेँ इनकी प्रतिं 
उपलब्ध हो सकेगी! उनके व्यक्तित्व के वैशिष्ट्य के सम्बन्ध में डो० किरण सिपानी 
ने विस्तृत चर्चा ओर समीचीन समीक्षा भी प्रस्तुत है। 


११९६ 
सन्दर्भ 
१. 


एह रामकह-सरि सोहन्ती। गणहरदेव्हिं दंड वहन्ती। 

पच्छह इन्दभूह आयरिएं। पुणु धम्मेण गुणालंकरिएं। । 

पुगु पहवे संसाराराएं। कित्तिहरेणं अणुत्तरवारएं। 

पुणु रविसेणायरिय-पसाएं। वुद्धिएं अवगाहिय कडराएं। -- पउमचरिडं १/६-९। 
संयभू पदडीबद्धकर्ता आपलीसंघीय। -- महापुराण (टिष्पणयुक्त) पृष्ठ ९। 
जैन साहित्य ओर इतिहास, पृष्ठ १९७। 

पउमचरिउ, सं ०-टो ° हरिवल्लभ भयाणी, सिंघी जैन ग्रन्थमाला, ग्रन्थांक ३४, 
भूमिका (अंग्रेजी), पृ० १३। 

वही, प° ९। 

स्वयंभू पावंडीबद्ध रामायण कर्ता आपीसंघीय। -- महापुराण, १/९८/५२िप्पण। 
पउमचरिडं, सं ०० हरिवल्लभ भयाणी, भूमिका (अंग्रेजी) पृ १३-१९५। 


जैन परम्यरा मे काशी 


जैन परम्परा में प्राचीनकाल से ही काशी का महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता रहा 
है। उसे चार तीर्थङ्करो-- सुपार, चन्द्रपरभ, श्रेयांस ओर पार्श्वं की जन्मभूमि होने का 
गौरव प्राप्त है। अयोध्या के पश्चात्‌ अनेक तीर्थकरों की जन्मभूमि माने जाने का गौरव 
केवल वारणसी को ही मिला है। सुपार््चं ओर पार का जन्म वाराणसी मे, चन्द्रपरभ 
की जन्म चन्द्रपुरी मे, जो कि वाराणसी से १५ किलोमीटर पूर्व में गंगा किनारे स्थित 
है ओर श्रेयांस का जन्म सिंहपुरी-- वर्तमान सारनाथ में माना जाता है। यद्यपि इनमें 
तीन तीर्थङ्कर प्राक्‌ एेतिहासिक काल के है किन्तु पारं की एेतिहासिकता को अमान्य 
नहीं किया जा सकता है। ऋषिभाषित (ई०पू० तीसरी शताब्दी), आचाराङ्ग 
(द्वितीय-श्रुतस्कन्ध)२, भगवती, 3 उत्तराध्ययनः ओर कल्पसूत्र (लगभग प्रथम शताब्दी 
ईसा पूर्व)" में पार् के उल्लेख आए हेँ। कल्पसूत्र ओर जैनागमों मे उन्हे पुरुषादानीयः 
कहा गया है। अंगुत्तरनिकाय में पुरुषादानीय« शब्द आया है। उन्हे वाराणसी के राजा 
अश्वसेन का पुत्र बताया गया है तथा उनका काल ई०पू० नवीं-आठवीं शताब्दी माना 
` गया है।“ अश्वसेन कौ पहचान पुराणों मे उल्लेखित हर्यश्च से की जा सकती है।९ पारश 
के समकालीन अनेक व्यक्तित्व वाराणसी से जुड़े हुए हैँ। आर्यदत्त उनके प्रमुख शिष्य 
थे।* पुष्पचूला प्रधान आर्या थी।*९ सुत्रत प्रभृति अनेक गृहस्थ उपासक\२ ओर सुनन्दा 
प्रभृति अनेक गृहस्थ उपासिकायेंग उनकी अनुयायी थीं। उनके प्रमुख गणधरों मेँ सोम 
का उल्लेख है। सोम वाराणसी के एक विद्वान्‌ ब्राह्मण के पुत्र थे।** सोम का उल्लेख 
` ऋषिभाषित में भी आता है। ' ^ जैन परम्परा में पार््वनाथ के आठ गण ओर आठ गणधर 
माने गये है ।*‹ मोतीचन्द्र ने चार गण ओर चार गणधरों का उल्लेख किया है वह भ्रान्त 
एवं निराधार है।** वाराणसी में पार्श्व ओर कमठ तापस के विवाद कौ चर्चा जैन कथा 
साहित्य में है।*« बौधायन धर्मसूत्र मे "पारशवः" शब्द है, सम्भवतः उसका सम्बन्ध 
पार्श्वं के अनुयायियों से हो; यद्यपि मूल प्रसंग वर्णसंकर का है।** पार के समीप इला, 
सतेरा, सौदामिनी, इन्द्रा, धन्ना, विद्युता आदि वाराणसी की श्रष्ठि-पुत्रियों के दीक्षित 
होने का उल्लेख ज्ञाताधर्मकथा में (ईसा की प्रथम शती) आता है।२ उत्तराध्ययन 
काशीराज के भी दीक्षित होने की सूचना देता है।*‹ काशीराज्‌ का उल्लेख महावग्ग 
व. महाभारत में भी उपलब्ध है।२२ अन्तकृतदशांग से काशी के राजा अलक्ष (अलक्ख) 
अलर्कं के महावीर के पास दीक्षित होने की सूचना मिलती है । ° अलक के अतिरिक्त 
शंख, कटक, धर्मरुचि नामक काशी के राजाओं के उल्लेख जैन कथा साहित्य मे है 
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किन्तु ये सभी महावीर ओौर पारव के पूर्ववर्तीकाल के बताये गये है। अतः इनकी 
एेतिहासिकता के सम्बन्ध मे कुछ कह पाना कठिन है। महावीर के समकालीन काशी 
के राजाओं मे अलर्कं अलक्ष के अतिरिक्त जितशत्रु का उल्लेख भी उपासकदशाङ्ग में 
मिलता है।२* किन्तु जितशत्रु का एकसा उपाधिपरक नाम है जो जेन परम्परा मेँ अनेक 
राजाओं को दिया गया है। अतः इस नाम के आधार पर एतिहासिक निष्कर्ष निकालना 
कठिन है। महावीर के इस प्रमुख गृहस्थ उपासको मे चूलनीपिता ओर सुरादेव वाराणसी 
के माने गये है, दोनों ही प्रतिष्ठित व्यापारी रहे है। उपासकदशाङ्ग इनके विपुल वैभव 
ओर धर्मनिष्ठा का विवेचन करता है।२“ महावीर स्वयं वाराणसी आये थे। 
उत्तराध्ययनसूत्र मे हरिकेशी ओर यज्ञीय नामक अध्याय के पात्रों का सम्बन्ध भी वाराणसी 
सेहीहै। दोनों में जातिवाद ओर कर्मकाण्ड पर करारी चोट की गई है। २ पार््वनाथ 
के युग से वर्तमान काल तक जैन परम्परा को अपने अस्तित्व के लिए वाराणसी में 
कठिन संघर्ष करने पड़ है। प्रस्तुत निबन्ध मेँ उन सबकी एक संक्षिप्त चर्चा है। किन्तु 
इसके पूर्व जैन आगमो मे वाराणसी की भौगोलिक स्थिति का जो चित्रण उपलब्ध है 
उसे दे देना भी आवश्यक है। 


जैन आगम प्रज्ञापना में काशी की गणना एक जनपद के रूपमे की गई है ओर 
वाराणसी को उसकी राजधानी बताया गया है। काशी की सीमा पश्चिम मेँ वत्स, पूर्व 
मे मगध, उत्तर मेँ विदेह ओर दक्षिण मे कोशल बताया गया है। बौद्ध ग्रन्थो मे काशी 
के उत्तर मे कोशल को बताया गया है। ज्ञाताधर्मकथा में वाराणसी के उत्तर-पूर्व दिशा 
में गंगा की स्थिति बताई गयी है। वहीं मृतगङ्गातीरद्रह (तालाब) भी बताया गया है । २८ 
यह तो सत्य है कि वाराणसी के निकट गंगा उत्तर-पूर्व होकर बहती है। वर्तमान में 
वाराणसी के पूर्वमे गंगातो है किन्तु किसीभी रूपमे गंगा की स्थिति वाराणसी के 
उत्तर में सिद्ध नहीं होती है। मात्र एक ही विकल्प हे, वह यह कि वाराणसी की स्थिति 
राजघाट. पर मानकर गंगा का नगर के पूर्वोत्तर अर्थात्‌ ईशानकोण में स्वीकार किया जाये 
तो ही इस कथन की संगति बैठती है। उत्तराध्ययनचूर्णि मे “मयंग' शब्द की व्याख्या 
मृतगंगा के रूप में की गई है-- इससे यह ज्ञात होता है कि गंगा की कोई एेसी धारा 
भी थीजो कि नगर के उत्तर-पूर्व होकर बहती थी किन्तु आगे चलकर यह धारा मृत 
हो गई अर्थात्‌ प्रवाहशील नहीं रही ओर इसने एक द्रह का रूप ले लिया। यद्यपि मोतीचनद्र 
ने इसकी सूचना दी है किन्तु इसका योग्य समीकरण अभी अपेक्षित हे। गंगा की इस 
मृतधारा की रचना जैनागमों ओर चूर्णियों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। 
यद्यपि प्राकृत शब्द मयंग्र का एक रूप मातंग भी होता है एेसी स्थिति में उसके आधार 
पर उसका एक अर्थं गंगा के किनारे मातंगो की बस्ती के निकटवर्ती तालाब से भी 
हो सकता है। उत्तराध्ययननिर्यक्ति मे उसके समीप मातंगो (श्वपाको) की बस्ती स्वीकृत 
की गई है।२ जैनागमों में वाराणसी के समीप आश्रमपद (कल्पसूत्र) २०, कोष्टक 
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(उपासकदशांग)२ अम्बशालवन, (निरयावलि)*२ काममहावन ,+(अन्तकृतद्रशांग) 
र तिंदुक (उत्तराध्ययननिरयक्ति)** नामक उद्यानं एवं वनखण्डों के उल्लेख है। 
ओपपातिकसूत्र से गंगा के किनारे बसने वाले अनेक प्रकार के तापसों की सूचना हमें 
उपलब्ध होती है-- विस्तर भय से यहाँ उन सबका उल्लेख आवश्यक नहीं है किन्तु 
इससे उस युग की धार्मिक स्थिति का पता चल जाता है। २५ 


जेनगमों से हमें वारणसी का शिव कौ नगरी के रूप मे कहीं उल्लेख नहीं मिलता 
है-- मात्र १४वीं शतान्दी में विविधतीर्थकल्प में इसका उल्लेख है, जबकि यहाँ यक्षपूजा 
के प्रचलन के प्राचीन उल्लेख मिलते हैँ। उत्तराध्ययननिर्युक्ति मे वाराणसी के उत्तर-पूर्व 
दिशा मेँ तिंदुक उद्यान मँ गण्डी यक्ष के यक्षायतन का उल्लेख है । यही यक्ष हरिकेशिबल 
नामक चाण्डाल जाति के जैन श्रमण पर प्रसन्न हुआ था। उत्तराध्ययनसूत्र (ईसा-पूर्व) 
ओर उसकी निर्युक्ति मे यह कथा विस्तार से दी गई है। हरिकेशिबल मुनि भिक्षार्थं 
यज्ञमण्डप में जाते है, चाण्डाल जाति के होने के कारण मुनि को यज्ञमण्डप से भिक्षा 
नहीं दी जाती है ओर उन्हे वहाँ से मारकर निकाला जाता है। यक्ष कुपित होता है। 
सभी क्षमा मोँगते है। हरिकेशि सच्चे यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट करते है आदि।* प्रस्तुत 
कथा से यह निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि यक्ष-पूजा का श्रमण परम्परा मे उतना 
विरोध नहीं था जितना कि हिंसक यज्ञो के प्रति था। उत्तराध्ययन की यज्ञ की यह नवीन 
आध्यात्मिक परिभाषा हमे महाभारत में मिलती है। हो सकता है कि हरिकेशि के इसी 
घटना के कारण वाराणसी का यह गण्डीयक्ष हरिकेशि यक्ष के नाम से जाना जाने लगा 
हो। मत्स्यपुराण मेँ हरिकेशि यक्ष कौ कथा वर्णित है जिसमें उसे सात्विकवृक्ति का ओर 
तपस्वी बताया गया है किन्तु उसे शिवभक्त के रूप में दर्शित किया गया है । ५ उत्तराध्ययन 
की कथा मल्स्यपुराण को अपेक्षा प्राचीन है। कथा का स्रोत एक है ओर उसे अपने-अपने 
धर्मो मे रूपान्तरित किया गया है। यक्ष पूजा के प्रसंग की चर्चा करते हुए ईो० मोतीचनद्र 
ने उत्तराध्ययन के ३८१४ ओर १६/१६ एेसे दो सन्दर्भ दिये है। किन्तु वे दोनों ही 
भ्रान्त है।८ हरिकेशिबल चाण्डाल-श्रमण ओर उसके सहायक यक्ष का विवरण 
उत्तरध्ययन के बारहवें अध्याय मेँ है। गण्डितिंदुकयक्ष का नाम पूर्वक उल्लेख 
उत्तराध्ययन निर्युक्ति में है ।*९ 


जैनधर्म प्रारम्भ से ही कर्मकाण्ड ओर जातिवाद का विरोधी रहा है ओर उनके 
इस विरोध की तीन घटनाएँ वाराणसी के साथ ही जुड़ी हुई हँ । प्रथम घटना-- पार््नाथ 
ओर कमठ तापस के संघर्ष की है; दूसरी घटना हरिकेशिबल की याज्ञिको से विरोध 
की -है जिसमे जातिवाद ओर हिंसक यज्ञो का खण्डन है ओर तीसरी घटना जयघोष 
ओर विजयघोष के नीच संघर्षं की है। इसमे भी सदाचारी व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण कहा 
गया है ओर वर्णव्यवस्था का सम्बन्ध जन्म के स्थान पर कर्म से बताया गया है। 
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पार के युगमेंही हमें जैन साहित्य में इन संघर्षो के कुछ उल्लेख मिलते है। 
वस्तुतः ये संघर्ष मुख्यतः कर्मकाण्डीय परम्परा को लेकर थे। जैसा कि सुविदित है कि 
जैन परम्परा हमेशा कर्मकाण्डों का विरोध करती रही। उसका मुख्य बल आन्तरिक शुद्धि 
संयम ओर ज्ञान का रहा है। पार््वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्व को 
अपने बाल्यकाल में सर्वप्रथम उन तापसों से संघर्ष करना पड़ा जो देहदण्डन को 
धार्मिकता का समस्त उत्स मान बैठे थे ओर अज्ञानयुक्त देहदण्डन को ही धर्म के नाम 
पर प्रसारित कर रहे थे। पार््वनाथ के समय में कमठ की एक तापस के रूप मे बहुत 
प्रसिद्धि थी। यह पंचाग्नि तप करता था। उसके पंचाग्नि तप में ज्ञात या अज्ञात रूप 
` से अनेक जीवों की हिंसा होती थी। पार्् ने उसे यह समञ्याने का प्रयास किया कि 
कर्मकाण्ड ही धर्म नहीं है, उसमे विवेक ओर आत्मसंयम आवश्यक है! किन्तु 
आत्मसंयम का तात्पर्य भी मात्र देहदण्डन नहीं है। पार्श्वं धार्मिकता के क्षेत्र में 
अन्ध-विश्वास ओौर जड्क्रियाकाण्ड का विरोध करते हैँ ओर इस प्रकार हम देखते है 
कि एेतिहासिक दृष्टि से जैन परम्प को अपनी स्थापना के लिए सर्वप्रथम जो संघर्षं 
करना पड़ा उसका. केन्द्र वाराणसी ही था। पार्धनाथ ओर कमठ के संघर्षं की सूचना 
हमे जैन साहित्य के तीर्थोद्रालिक* तथा आवश्यकनिर्युक्ति"ः में मिलती है। पार्धनाथ 
ओर कमठ का संघर्षं वस्तुतः ज्ञानमार्गं ओर देहदण्डन कर्मकाण्ड का संघर्ष था। कमठ 
ओर पार के अनुयायियों के विवाद की सूचना बौधायनधर्मसूत्र मेँ भी है। जैन परम्परा 
ओर ब्राह्मण परम्परा के बीच दूसरे संघर्ष की सूचना हमें उत्तराध्ययनसूत्र से प्राप्त होती 
है। यह संघर्षं मूलतः जतिवाद्‌ या ब्राह्मणवर्गं की श्रेष्ठता को लेकर था। उत्तराध्ययन 
एवं उनकी निर्युक्ति से हमे यह सूचना प्राप्त होती है कि हरिकेशिबल ओर रुद्रदेव के 
बीच एवं जयघोष ओर विजयघोष के बीच होने विवादों का मूल केन्द्र वाराणसी ही 
था।*२ ये चर्चा आगम ग्रन्थो ओर उनकी निर्यक्तियों ओर चूर्णियों मे उपलन्ध हैँ ओर 
ईसापूर्वं की शताब्दियों मे वाराणसी में जैनों की स्थित्ति की सूचना देती है। 

। गुप्तकाल मे वाराणसी में जैनों की क्या स्थिति थी इसका पूर्ण विवरण तो अभी 
खोज का विषय है। हो सकता है कि भाष्य ओर चूर्णी साहित्य से कुछ तथ्य सामने 
आर्ये । पुरातात्विक प्रमाणो; राजघाट से प्राप्त ऋषभदेव की मूर्तिं ओर पहाड़पुर से प्राप्त 
गुप्त संवत्‌ १५८ (४७९ ई०) के एक ताप्रपत्र से इतना तो निश्चित हो जाता है कि 
उस समय यँ जैनं की बस्ती थी। यह ताग्रपत्र यहाँ स्थिति बर गोहली विहार नामक 
जिन-मन्दिर की सूचना देता है। 


इस विहार का प्रबन्ध आचार्य गुणनन्दि के शिष्य करते थे। आचार्य गुणनन्दि 
पंचस्तुपान्वय में हुए है।* मंचस्तूपान्वय श्वेताम्बर ओर दिगम्बर परम्पराओं से भिन्न 
यापनीय सम्प्रदाय से सम्बन्धित था। इस ताग्रपत्र से यह भी ज्ञात हो जाता है कि मथुरा 
के समान वाराणसी में भी यापनीयों का प्रभाव था। 
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गुप्तकाल की एक अन्य घटना जैन आचार्य समन्तभद्र से सम्बन्धित है। एेसा 
लगता है कि गुप्तकाल में वाराणसी में ब्राह्मणों का एकच्छतर प्रभाव हो गया था। जैन 
अनुश्रुति के अनुसार समन्तभद्र को, जो कि जैन परम्परा की चौथी-रपांचवी शताब्दी 
के एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे, भस्मक रोग हो गया था ओर इसके लिए वे दक्षिण से चलकर 
वाराणसी आये थे। अनुश्रुति के अनुसार उन्होने यँ शिव-मन्दिर में पौरोहित्य-कर्म 
किया ओर शिव के प्रचुर नैवेद्य से क्षुधा-तृप्ति करते रहे। किन्तु एक बार वे नैवेद्य को 
ग्रहण करते हुए पकडे गये ओर कथा के अनुसार उन्होने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के 
लिए स्वयम्भूस्तोत्र की रचना ओर शिवलिंग से चन्द्रप्रभ की चतुर्मुखी प्रतिमा 
प्रकर की।** 


यह कथा एक अनुश्रुति ही है; किन्तु इससे दो-तीन बाते फलित होती है। प्रथम 
तो यह कि समन्तभद्र को अपनी ज्ञान-पिपासा को शान्त करने के लिए अन्य दर्शनों 
के ज्ञान को अर्जित करने के लिए सुदूर दक्षिण (सि चलकर वाराणसी आना पडा, क्योकि 
उस समय भी वाराणसी विद्या का केन्द्र माना जाता था। उनके द्वारा शिव मन्दिर में 
पौरोहित्य कर्म को स्वीकार करना सम्भवतः यह बताता है कि या तो उन्हें जैन मुनि 
के वेश में वैदिक परम्परा के दर्शनों का अध्ययन कर पाना सम्भव न लगा हो अथवा 
यह पर जैनों की बस्ती इतनी नगण्य हो गयी हो कि उन्हे अपनी आजीविका के लिए 
पौरोहित्य-कर्म स्वीकार करना पड़ा हो। वस्तुतः उनका यह छदवेशधारण विद्या अर्जन 
के लिए ही हुआ होगा, क्योकि ब्राह्मण पंडित नास्तिक माने जाने वाले नग्न जैन मुनि 
को विद्या प्रदान करने को सहमत नहीं हुए होगे। इस प्रकार जैनं को विद्या अर्जन के 
लिए भी वाराणसी में संघर्ष करना पड़ा हे। 


जैसा कि हमने पूर्व मे उल्लेख किया है गुप्तकालमें भी काशी में जैनं का अस्तित्व 
रहा है। यद्यपि यह कहना अत्यन्त कठिन है कि उस काल मेँ इस नगर में जैनों का 
कितना तथा क्या प्रभाव था? पुरातात्विक साक्ष्य हमें केवल यह सूचना देते हे कि उस 
समय यँ जैन मन्दिर थे। काशी से जो जैन मूर्तिर्या उपलब्ध हुई है उनमें ईसा की 
लगभग छटठीं शताब्दी की महावीर की मूर्तिं महत्त्वपूर्णं है। यह मूर्ति स्थानीय भारत कला 
भवन में संरक्षित है (क्रमांक १६२)। राजघाट से प्राप्त नेमिनाथ की मूर्ति लगभग सातवीं 
शताब्दी की मानी जाती है! यह मूर्ति भी भारत कला भवन मेँ है। अजितनाथ की भी 
लगभग सातवीं शताब्दी की एक मूर्तिं वाराणसी में उपलब्ध हुई है जो वर्तमान में राजकीय 
संग्रहालय, लखनऊ में है (क्रमांक ४९-१९९)। इसी प्रकार पार्धनाथ की भी लगभग 
आठवी शताब्दी की एक मूर्ति, जो कि राजघार से प्राप्त हुई थी, राजकीय संग्रहालय 
लखनऊ में रखी है। इससे यह प्रतिफलित होता है कि ईसा की पाँचवी-छटठी शताब्दी 
से लेकर आटवी शती तक वाराणसी में जैन मन्दिर ओर मूर्तियँ थीं। इसका तात्पर्य 
यह भी है कि उस काल में यँ जैनों की बस्ती थी। 


५. 


पुनः नवीं, दसवीं ओर ग्यारहवीं शताब्दियों के भी जैन पुरातात्विक अवशेष हमें 
वाराणसी मे मिलते है । नवी शताब्दी की विमलनाथ की एक मूर्ति सारनाथ संग्रहालय 
मेँ उपलब्ध है (क्रमांक २३६)। पुनः राजघाट से ऋषभनाथ की एक दसवीं शताब्दी 
की मूर्तिं तथा ग्यारहवीं शताब्दी की तीर्थकर मूर्तिं का शिरोभाग उपलब्ध हुआ है। ये 
मूर्तियां भी भारत कला भवन में उपलब्ध है। (क्रमांक १७६ तथा १९७)। उपरोक्त 
अधिकांश मूर्तियो के कालक्रम का निर्धारण डं ० मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी ने अपने 
लेख “काशी में जैनधर्म ओर कला'* में किया है।*“ हमने उन्हीं के आधार पर यह 
कालक्रम प्रस्तुत किया है। पुनः हमें बारहवीं, तेरहवीं ओर चौदहवी शतान्दी की वाराणसी 
के सम्बन्ध में प्रबन्धकोश ओौर विविधतीर्थकल्प से सूचना मिलती है। प्रनन्धकोश में 
वाराणसी के राजा गोविन्दचन्द्र ओर उनके पुत्र विजयचन्द्र^ तथा तेजपाल-वस्तुपाल 
दवारा. वाराणसी तक के विविध जिन मन्दिरं के जीर्णोद्धार के उल्लेख है ।*५ 
विविधतीर्थकल्प में वाराणसी के सन्दर्भ मेँ जो कहा गया है, उसमे अधिकांश तो 
आगमकालीन कथा ही है किन्तु विविधतीर्थकल्प के कर्ता ने इसमें हरिश्चन्द्र की कथा 
को भी जोड़ दिया है। इस ग्रन्थ से चौदहवीं शताब्दी की वाराणसी के सम्बन्ध में दो-तीन 
सूचनां मिलती हैँ ।** प्रथम तो यह कि यह एक विद्या नगरी के रूप में विख्यात थी 
ओौर दूसरे परिवुद्धजनों (संन्यासियों) एवं ब्राह्मणों से परिपूर्ण थी। वाराणसी के सन्दर्भ 
में विविधतीर्थकल्पकार ने जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सूचना दी है वह यह कि वाराणसी 
उस समय चार भागो मे विभाजित थी। देव वाराणसी, जहाँ विश्वनाथ का मन्दिर था 
ओर वहीं जिनचतुर्विंशति पड़ की पूजा भी होती थी। दूसरी राजधानी वाराणसी थी जिसमें 
यवन रहते थे। तीसरी मदन वाराणसी ओर चौथी विजय वाराणसी थी। इसके साथ 
ही इन्होने वारणसी में पार््धनाथ के चैत्य, सारनाथ के धरमेक्षा नामक स्तूप ओर चन्द्रावती 
में चन्दरप्रभ के जिनालय का भी उल्लेख किया है। उस समय वाराणसी में बन्दर 
इधर-उधर कूदा करते थे, पशु भी धूमा करते थे ओर धूर्त भी निःसंकोच टहलते थे 
आज भी यही स्थिति दिखाई देती है ।*‹ जिनप्रभ के इस वर्णन से एेसा लगता है कि 
उन्होने वाराणसी का आंखों देखा वर्णन किया है। देव वाराणसी को विश्वनाथ मन्दिर 
के आस-पास के क्त्र से जोड़ा जा सकता है। राजधानी वाराणसी का सम्बन्ध श्री 
मोतीचन्द्र ने आदमपुर ओर जैतपुर के क्षेत्रो से बताया है। श्री मोतीचनद्र ने मदन वाराणसी 
को गाजीपुर की जमनिया तहसील में स्थित तथा विजय वाराणसी को मिर्जापुर के 
विजयगढ़ से सम्बन्धित माना है किन्तु मेरी दृष्ट से मदन वाराणसी ओर विजय वाराणसी 
बनारस के ही अंग होने चाहिए्‌। कहीं मदन वाराणसी आज का मदनपुरा तो नहीं था? 
इसी प्रकार विजय वाराणसी वर्तमान भेलुपुर के आस-पास तो स्थित नहीं थी। विद्वानों 
से अपेक्षा है कि वे इस सम्बन्ध मे अधिक गवेषणा कर सूचना देगे। 


पन्द्रहवी-सोलहवीं ओर सत्रहवीं शताब्दियों मे वाराणसी में जैनं की स्थिति के 
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सम्बन्ध में भी हमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक, दोनों ही प्रकार के साक्ष्य मिलते ह। 
प्रथम तो यहाँ के वर्तमान मन्दिर की अनेक प्रतिमायं इसी काल की है। दूसरे इस काल 
के अनेक हस्तलिखित ग्रन्थ भी वाराणसी के जैन-भण्डारों मे उपलब्ध है। तीसरे इस 
काल की वाराणसी के सम्बन्ध में कुछ संकेत हमें कविवर बनारसीदास के अर्धकथानक 
से मिल जाता है। बनारसीदास, जो मूलतः आगरा के रहने वाले थे, अपने व्यवसाय 
के लिए काफी समय बनारस में रहे ओर उन्होने अपनी आत्मकथा “अर्धकथानक' में 
उसका उल्लेख भी किया है। उनके उल्लेख के अनुसार १५९८ ई० मे जौनपुर के 
सूबेदार नवाब किलच खां ने व्हा के सभी जौहरियों को पकड़कर बन्द कर दिया था। 
उन्होने अर्धकथानक मेँ विस्तार से सोलहवीं शताब्दी के बनारस का वर्णन किया है।५ 
यह ग्रन्थ अद्यावधि प्रकाशित है। 


सत्रहवीं शताब्दी मे उपाध्याय यशोविजय नामक श्वेताम्बर जैन मुनि गुजरात से 
चलकर बनारस अपने अध्ययन के लिए आये थे। वाराणसी सदैव से विद्या का केन्द्र 
रही ओर जैन विद्रान्‌ अन्य धर्म-दर्शनों के अध्ययन के लिए समय-समय पर यहाँ आते 
रहे। यद्यपि यह भी विचारणीय है कि इस सम्बन्ध में उन्हँ अनेक बार कठिनाईयों का 
भी सामना करना पड़ा। सोलहवीं, सत्रहवीं एवं अठारहवीं शताब्दियों की जैन मूर्तिर्या 
तथा हस्तलिखित ग्रन्थ वाराणसी मे उपलब्ध है, यद्यपि विस्तृत विवरण का अभाव 
हीहै। 


उन्रीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं मे वाराणसी मे जैनों की संख्या पर्याप्त थी। विशप 
हेबर ने उस समय जैनों के पारस्परिक ज्ञगड़ो का उल्लेख किया है। सामान्यतया जैन 
मन्दिरे मे अन्यो का प्रवेश वर्जित था। विशप हेबर को प्रिंसेप ओर मेकलियड के साथ 
जैन मन्दिर में प्रवेश की अनुमति मिली थी। उसने अपने जैन मन्दिर जाने एवं वरह 
जैन गुरु से हुई उसकी भेट का तथा स्वागत का विस्तार से उल्लेख किया है (देखे-- 
काशी का इतिहास, मोतीचन्द्र, प° ४०२-४०३)। 


उन्नीसवीं शतान्दी के अन्त ओर बीसवीं शतान्दी के प्रारम्भिक दशक मे जैन 
आचार्यो ने इस विद्या नगरी को जैन विद्या के अध्ययन का केन्द्र बनाने के प्रयत्न किये। 
चकि ब्राह्मण अध्यापक सामान्यतया जैन को अपनी विद्या नहीं देना चाहते थे अतः 
उनके सामने दो ही विकल्प थे; या तो छद्म वेष मेँ रहकर अन्य धर्म-दर्शनों का ज्ञान 
पराप्त करे अथवा जैन विद्या के अध्ययन-अध्यापन का कोई स्वतन्त्र केन्द्र स्थापित करे । 
गणेशवर्णीं ओर विजयधर्मसूरि ने यहोँ स्वतन्वरूप से जैन विद्या के अध्ययन के लिए 
पाठशालां खोलने का निर्णय लिया। उसी के परिणामस्वरूप अंग्रेजी कोठी में 
यशोविजय पाठशाला ओर भदैनी में स्याद्वाद महाविद्यालय की नीव रखी गयी । श्वेताम्बर 
परम्परा के दिग्गज जैन विद्वान्‌ पं° सुखलालजी संघवी ओर पं० नेचरदास जी आदि 
जहाँ यशोविजय पाठशाला की उपज हैँ वहीं दिगम्बर परम्परा के मूर्धन्य विद्वान्‌ पं° 
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केैलाशचन्द्रजी आदि स्याद्वाद महाविद्यालय की उपज है। दिगम्बर परम्परा के आज के 
अधिकांश विद्वान्‌ स्याद्वाद महाविद्यालय से ही निकले हैँ। यशोविजय पाठशाला यद्यपि 
अधिक समय तक नहीं चल सकी किन्तु उसने जो विद्रान्‌ तैयार किये उनमें पं० 
सुखलालजी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में जैन-दर्शन के अध्यापक बने ओर उन्होने 
अपनी प्रेरणा से पार्धनाथ विद्याश्रम को जन्म दिया, जो कि आज वाराणसी में जैन विद्या 
के उच्च अध्ययन का एक प्रमुख केन्द्र बन चुका है। 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि पार्धनाथ के युग के लेकर वर्तमानकाल तक लगभग 
अडाइस शताब्दियों के सुदीर्घ कालावधि मेँ वाराणसी में जैनं का निरन्तर अस्तित्व 
रहा है ओर ईस नगर ने जैन विद्या ओर कला के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान 
कियाहै)। 
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पुण्य की उपादेयता का प्रश्न 


लोकमंगल या विश्वकल्याण सभी धर्मो ओर साधना पद्धतियों का सार है । जैनधर्म 
मे तीर्थङ्कर का, बौद्धधर्म मे बोधसत्व का, हिन्द्धर्म मे अवतार का चरम लक्ष्य 
लोककल्याण की साधना ही है। लोकमंगल के लिए ही वे धर्म का प्रवर्तन करते है। 
यह लोककल्याण की प्रवृत्ति ही परोपकार, सत्कर्म, कुशल कर्म, पुण्यकर्म, रक्षा आदि 
नामों से अभिहित की जाती है। करुणा, सेवा, रक्षा, परपीडा की निवृत्ति आदि इसके 
प्रमुख अंग हैं। दूसरों के दुःख एवं पीड़ा को दूर कर उन्हे सुख ओर शान्ति प्रदान करना 
इनका प्रमुख उदेश्य है। वैयक्तिक-विमुक्ति ओर आत्म-कल्याण की अपेक्षा भी सामाजिक 
दृष्टि से यह एक उच्च आदर्शं है। इसीलिए बोधिसत्व कहते है कि दूसरों के दुःख 
दूर करने में जो सुख मिलता है वह क्या कम है, जिसे छोड़कर वैयक्तिक निर्वाण का 
प्रयत्न किया जाये! इस प्रकार लोककल्याण के चरम आदर्श की यह उपलब्धि 
वैयक्तिक-मुक्ति की अपेक्षा भी भ्रष्ठ मानी गई। किन्तु कालान्तर मेँ जब वैयक्तिक मुक्ति 
की अवधारणा प्रमुख हुई तो लोकमंगल या परोपकार के कार्यो को आत्मसाधना से 
हेय माना जाने लगा। उन्हे रागात्मक, हिंसा-युक्त ओर बन्धन का हेतु कहा जाने लगा 
ओर इस प्रकार वे अनुपादेय या हेय की कोटि मे डाल दिये गवे। 


समस्या का इतिहास 


जैन परम्परा में सर्वप्रथम उमास्वाति ने पुण्य ओर पाप दोनों को आस्रव के 
अन्तर्गत वर्गीकृत करके जो विरुद्ध धर्मी थे, उन्हें सजातीय बना दिया। परिणाम स्वरूप 
पाप के साथ पुण्य की उपादेयता पर प्रश्न चिह्न लगा। उसके बाद आचार्यं कुन्दकुन्द 
ने ओर विशेषरूप से उनके टीकाकारो ने पुण्य को बन्धनरूप मानकर उसे हेय की कोरि 
मे डाल दिया। इस प्रकार लोकमंगल रूप पुण्यप्रवृत्तियो कौ उपादेयता एक विवादास्पद 
विषय बन गई। 


चैसे तो इस विवाद के संकेत सून्रकृतांग जैसे प्राचीन आगम में भी मिलते है, 
जहां इस सम्बन्ध में मुनि को तटस्थ दृष्टि अपनाने के संकेत है। वर्तमान युग में दिगम्बर 
परम्परा मेँ इस विवाद को अधिक बल दिया गया। पूज्य कानजी स्वामी ओर उनके 
समर्थक विद्रत्‌ मण्डल की निश्चयनय प्रधान व्यख्याओं के द्वारा। शेताम्बर परम्परा में 
भी आधुनिक युग में यह विवाद मुखर हुआ तेरापंथ परम्परा ओर अन्य श्ेताम्बर 
परम्पराओं के बीच। यद्यपि श्रमण जीवन की साधना में हिंसा-युक्त लोकमेगल या 
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परोपकार के कार्यो के प्रति विधि-निषेध से ऊपर उठकर मध्यस्थ दृष्टि अपनाने के संकेत 
सूत्रकृताङ्ग जैसे प्राचीन जैनागमों में मिलते है । फिर भी सामान्यतया दिगम्बर-श्ेताम्बर 
मुनिवर्ग प्रेरणा के रूप मेँ ओर गृहस्थवर्ग यथार्थ मे लोक-कल्याणों, समाज-सेवा ओर 
परोपकार के कार्यो मे रुचि लेता रहा है । चाहे सैद्धान्तिक मान्यता कुछ भी हो, सम्पूर्ण 
जैन समाज परोपकार ओर सेवा की इन प्रवृत्तियों में रुचि लेता रहा है। यद्यपि बीसवीं 
शती के प्रारम्भिक वर्षो मे इस प्रश्न को लेकर पक्ष-विपक्ष में कु स्वतन्त्र ग्रन्थ भी 
लिखे गये हे। 

सेवा, दान ओर परोपकार जैसी पुण्य प्रवृत्तियों की उपादेयता के सम्बन्ध में प्रकीर्ण 
संकेत तो प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान युग तक के अनेक ग्रन्थों मे मिलते है, इस 
सम्बन्ध में विद्रानों द्वारा कुछ लेख भी लिखे गये हैँ । मैने भी स्वहित ओर लोकहित 
का प्रश्न, “सकारात्मक अहिंसा" की भूमिका जैसे कुक लेख लिखे! फिर भी निष्पक्ष 
दृष्टि से बिना किसी मत या सम्प्रदाय पर टीका टिप्पणी किये मात्र आगमिक ओर कर्म 
सिद्धान्त के श्वेताम्बर -दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों के आधार पर उनका गहन अनुशीलन 
करके अपनी कृति मेँ पुण्य की उपादेयता के सम्बन्ध में पूज्य पं० श्री कन्हैयालाल जी 
लोढा ने जो निष्कर्ष प्रस्तुत किये वे न केवल प्रामाणिक ह, अपितु हमे इस प्रश्न पर 
पुनर्चिन्तन को बाध्य करते है। वस्तुतः समस्या क्या है ओर उसका दार्शनिक समाधान 
क्या हे, इस प्रश्न पर अग्रिम पृष्टों मे कुछ गम्भीर चर्या करेगे। 


जैन तत्तव - मीमांसा में पाप ओर पुण्य 


भारतीय धर्म-दर्शनों मे पुण्य ओर पाप की अवधारणा अति प्राचीन काल से 
पाई जाती है। इन्हें धर्म-अधर्म, कुशल-अकुशल, शुभ-अशुभ, नैतिक-अनैतिक, 
कल्याण-पाप आदि विविध नामों से जाना जाता है। जैन धर्म-दर्शन में भी तत्त्वमीमांसा 
के अन्तर्गत नव तत्वों की अवधारणा में पुण्य ओर पाप का स्वतन्त्र तत्व के रूपमें 
उल्लेख हुआ है। हमे न केवल शेताम्बर आगमों मे, अपितु दिगम्बर परम्परा मेँ आचार्य 
कुन्दकुन्द के ग्रन्थों मे भी नवतत्त्वों की यह अवधारणा प्राप्त होती है। इन नवतत्त्वो 
को नव पदार्थ यानव अर्थं भी कहा है, किन्तु नाम के इस अन्तर से इनकी मूलभूत 
अवधारणा में कोई अन्तर नहीं पडता है। श्वेताम्बर परम्परा मँ नव तत्त्वो की इस 
अवधारणा का प्राचीनतम उल्लेख उत्तराध्ययन एवं समवायांग मे पाया जाता हे। 
पंचास्तिकायसार नामक ग्रन्थ में इन नव तत्त्वों का नव पदार्थ के रूप में उल्लेख 
हुआ है। 

नवतत्तवौँ की इस अवधारणा के अन्तर्गत निम्न नौ तत्तव माने गए है-- १. जीव, 
२. अजीव, ३. पुण्य, ४. पाप, ५. आस्रव, ६. संवर, ७. बन्ध, ८. निर्जरा ओर 
९. मोक्ष। । 


९२९ 
यर्होँ हम देखते है कि नवतत््वों की इस सूची मे पुण्य ओर पाप को स्वतन्त्र. 
तत्त्व माना गया, किन्तु कालान्तर मे आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थसूत्र (लगभग ईसा 


की तीसरी सदी) में इन नवतत््वों के स्थान पर सात तत्त्वो का प्रतिपादन किया ओर 
पुण्य तथा पाप को स्वतन्त्र न मानकर उन्हें आस्रव का भेद माना। 


किन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि पुण्य ओर पाप का न केवल आस्रव 
होता है अपितु उनका बन्ध ओर विपाक भी होता है। अतः पुण्य ओर पापको मात्र 
आस्रव नहीं माना जा सकता। वस्तुतः तत्वार्थसूत्र मे उमास्वाति की दृष्टि संक्षिप्तीकरण 
की रही है, क्योकि वह ग्रन्थ सूत्र रूप में है। यही कारण है कि उन्होने न केवल तत्त्वों 
के सम्बन्ध मे अपितु अन्य सन्दर्भो मे भी अपनी सूचियों का संक्षिप्तीकरण किया है, 
जैसे उत्तराध्ययन ओर कुन्दकुन्द के ग्रन्थों में वर्णित चतुर्विध मोक्ष-मार्ग के स्थान पर 
त्रिविध मोक्षमार्ग का प्रतिपादन करते हुए तप को चारित्र मेँ ही अर्न्तभूत मान लेना, 
सप्तनय की अवधारणा में समभिरूढनय एवं एवंभूतनय को शब्दनय के अन्तर्गत 
मानकर मूल में पोच नयो की अवधारणा को प्रस्तुत करना आदि। इसी क्रम में उन्होने 
पुण्य ओर पाप को भी आखव के अन्तर्गत मानकर नव- तत्त्वों के स्थान पर सात तत्त्वो 
की अवधारणा प्रस्तुत की हे। 


ज्ञातव्य है कि जैन दर्शन के इतिहास मेँ कालक्रम में विभिन्न तात्त्विक अवधारणाओं 
की सृचियोँ मेँ कहीं संकोच की तो कहीं विस्तार की प्रवृत्ति दिखलाई देती है। इसकी 
चर्चा पं० दलसुख भाई मालवणिया ने अपनी लघु पुस्तिका “जैनदर्शन का आदिकाल' 
मे की है! जहाँ तक तत्त्वों की अवधारणा का प्रश्न है इस सन्दर्भ मे हमें ठेसा लगता 
है कि तत्त्व की संख्या सम्बन्धी सूची संकुचित एवं विस्तारित होती रही हे। ज्ञातव्य 
है कि जैन धर्म दर्शन में तत्त्वों को श्रद्धा का विषय माना गया है। तत्वार्थसूत्र (१/३) 
मे तो स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि तत्त्व श्रद्धान ही सम्यक्‌ दर्शन है। किन्तु जिन 
तत्त्वो पर्‌ श्रद्धा रखनी चाहिए अर्थात्‌ उनको अस्ति रूप मानना चाहिए नास्ति रूप नहीं, 
इसकी चर्या करते हुए सर्वप्रथम सूत्रकृताङ्गः के द्वितीय श्रुत स्कन्ध के पांचवें अध्ययन 
मे बत्तीस तत्त्वों की एक विस्तृत सूची दी गई है, जो निम्न है- (१) लोक (२) अलोक 
(३) जीव (४) अजीव (५) धर्म (६) अधर्म (७) बन्ध (८) मोक्ष (९) पुण्य (१०) 
पाप (११) आस्रव (१२) संवर (१३) वेदना (विपाक) (१४) निर्जरा (१५) क्रिया 
(१६) अक्रिया (१७) क्रोध (१८) मान (१९) माया (२०) लोभ (२१) प्रेम (राग) 
८२२) द्वेष (२३) चतुरंगसंसार (२४) सिद्धस्थान (२५) देव (२६) देवी (२७) सिद्धि. 
(२८) असिद्धि (२९) साधु (३०) कल्याण ओर (३२) पाप (अकल्याण)। सूत्रकृताङ्ग 
(२८५८/७६५-७८) 


यहौँ हम देखते हैँ कि सोलह युग्मो में बत्तीस तत्त्वों को गिनाया गया है। इन 
युग्मो मे धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य ओर कल्याण-अकल्याण (पाप) ये तीन युग्म एेसे है 
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जिनमें अर्थ कौ निकटता है, फिर भी जहाँ धर्म ओर अधर्म क्रमशः सम्यक्‌ एवं मिथ्या 
साधना मार्ग के सूचक हे, वहां पुण्य ओर पाप क्रमशः सत्कर्म ओर असत्कर्म के अथवा 
नैतिक कर्म ओर अनैतिक कर्म के सूचक है। जबकि कल्याण एवं पाप (अकल्याण) 
का सम्बन्ध उपादेय ओर हेय से हे। फिर भी इनमे किसी सीमा तक अर्थ की जो निकटता 
है, उसको ध्यान मे रखते हुए तत्त्व सम्बन्धी अन्य सूचियो मे इन तीन युग्मो मे से 
दो को छाड़कर मात्र पुण्य ओर पाप॑ को ही स्थान दिया गया। सूत्रकृताद्ग के ही द्वितीय 
श्रुतस्कन्ध (२८७८१९१५) में यह सूची रूप मे संकुचित मिलती है। उसमें निम्न १२ 
तत्त्वो को ही स्वकार किया गया है-- (१) जीव (२) अजीव (३) पुण्य (४) पाप 
(५) आस्रव (६) संवर (७) वेदना (८) निर्जरा (९) क्रिया (१०) अधिकरण (१९) 
बन्ध ओर (१२) मोक्ष। 

एेसी ही एक अन्य संकुचित सूची आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के आठवें 
अध्ययन (उदेशक १) में मिलती है । इसमे लोक के अस्तित्व-अनस्तित्व सादि- अनादि, 
ध्रुव (नित्य)-अनित्य, सान्त-अनन्त आदि की चर्चा के साथ-साथ सुकृत-दुष्कृत, 
कल्याण-पाप, साधु-असाधु, सिद्धि-असिद्धि ओर नरक-अनरक एेसे पांच युग्मो मे दस 
तत्वों का उल्लेख है। 


इसी क्रम मे उत्तराध्ययनसूत्र मे आते-आते तत्त्व की इस सूची मे पुनः संकोच 
हुआ ओर सूत्रकृताङ्ग की १२ तत्त्वो कौ इस सूची मे से वेदना, क्रिया ओर अधिकरण 
इन तीन को निकाल देने से केवल नव तत्त्व रह गये। फिर भी यहां तक पुण्य ओर 
पाप कौ स्वतन्त्र तत्त्वों के रूप में स्वीकृति बनी रही। सर्वप्रथम उमास्वाति ने ही इन 
नव तत्त्वो में से पुण्य ओर पाप को भी अलग करके अपनी तत्त्व सूची मे मात्र सात 
तत्त्वों को स्वीकृति दी तथा पुण्य ओर पाप को आखव के अन्तर्गत माना। 


जब पुण्य ओर पाप आस्रव बन गये तो उनकी उपयोगिता पर ही प्रश्नचिह लगना 
प्रारम्भ हो गया। क्योकि जो आखव अर्थात्‌ बन्धन का हेतु हो, वह मुक्ति मार्ग के साधक 
के लिए उपादेय या आचरणीय नहीं माना जा सकतो\ इसप्रकार पाप को अनुपादेय 
या हेय मानने के साथ-साथ पुण्य को भी अनुपादेय या हेय मानने की प्रवृत्ति विकसित 
हई । जिसके परिणाम स्वरूप लोकमंगल ओौर परोपकार के कार्यो को उपेक्षा की जाने 
लगी ओर उन्हें आत्मसाधना की अपेक्षा से हेय या अनुपादेय माना जाने लगा। पुण्य 
ओर पाप जब तक स्वतन्त्र तत्व थे तब तक वे विरुद्धधर्मी थे, अतः पाप को हेय ओर 
पुण्य को उपादेय माना जाता था। क्योकि वह हेय पाप का विरुद्धधर्मीं था, अतः 
उपादेय था। किन्तु जब वे दोनों आखव के भेद मान लिये गये तो वे परस्पर 
विरुद्धधर्मीं या विजातीय न रहकर सजातीय या सहवर्गी बन गये। फलतः पाप के 
साथ-साथ पुण्य भी हेय कौ कोटि मेँ चला गया ओर उसकी उफादेयता पर 
प्रश्नचिह लगाये गये। 
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पुण्य की उपादेयता पर कैसे लगा प्रश्नचिह्व 


वस्तुतः जब आचार्य उमास्वाति ने पुण्य ओर पाए को आस्रव का अंग मान 
लिया तो स्वाभाविक रूप से यह समस्या उत्पन्न हई कि जिसका आखव होता है उसका 
बन्ध भी होता है ओर जिसका बन्ध होता है उसका विपाक भी होता है। इसप्रकार बन्ध 
ओर विपाक की प्रक्रिया से भव-श्रमण की परम्परा चलती रहती है। पुनः जो भी 
भव-भ्रमण का हेतु होगा, वह उपादेय नहीं हो सकता। 


इस प्रकार पुण्य को आस्रव रूप मानने के परिणामस्वरूप उसको हेय मानने 
की अवधारणा विकसित हुई । इस अवधारणा को आचार्य कुन्दकुन्द के इस कथन से 
अधिक बल मिला कि पुण्य ओर पाप दोनों ही बन्धन के हेतु होने से बेड़ी के समान 
ही है। फिर वह बेड़ी चाहे सोने की हो या फिर लोहे की हो, बन्धन का कार्य तो करती 
ही हे। इस प्रकार जब पाप के साथ-साथ पुण्य को भी समतुला पर रखकर हेय मान 
लिया तो उसका परिणाम यह हुआ कि अध्यात्मवादी मुमृ्चु साधकों की दृष्टि मे पाप 
के साथ-साथ पुण्य भी अनुपादेय बन गया ओर परिणाम स्वरूप वे परोपकार ओर 
लोकमंगल के कार्यो को भी बन्धन का निमित्त मानकर के उनकी उपेक्षा करने लगे। 
आचार्य कुन्दकुन्द ने तो पुण्य ओर पाप को क्रमशः सोने ओर लोहे की बेड़ी ही कहा 
था। किन्तु उनके परवर्ती टीकाकारो ने तो पुण्य-पाप दोनों को बन्धनका रूप कहकर 
उनकी पूर्णतः उपेक्षा करना प्रारम्भ कर दिया। पं० जयचंद जी छाबड़ा अपनी समयसार 
की भाषा वचनिका मेँ लिखते है-- 


पुण्य पाप दोय करम, बन्ध रूप दु मानी। 
शुद्ध आतम जिन लह्य, नमू चरण हित जानी ।। 


इस प्रकार पाप के साथ-साथ पुण्य कर्म भी अनुपादेय मान लिये गये। चाहे पुण्य 
को आस्रव या बन्ध रूप मान भी लिया जाये फिर भी उसकी उपादेयता को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता। किन्तु सही समञ्च के लिये कर्मो के बन्धक ओर अबन्धक होने 
की स्थिति की तथा उनके शुभत्व-अशुभत्व एवं शुद्धत्व कौ समीक्षा अपेक्षित है | 


तीन प्रकारके कर्म ` 


जैनदर्शन में “कर्मणा बध्यते जन्तुः" की उक्ति स्वीकार्य रही है, लेकिन इसमें 
कर्म अथवा क्रियाएं समान रूप से बन्धनकारक नहीं है। उसमें दो प्रकार के कर्म माने 
गये है-- एक को कर्म कहा गया हे, दूसरे को अकर्म। समस्त साम्परायिक क्रियाएं 
अर्थात्‌ राग-द्रेष एवं कषाय युक्त क्रियाँ कर्म की कोटि मेँ आती हैँ ओर ईर्यापधथिक 
किया अकर्म की कोरि में{ नैतिक दर्शन की दृष्टि से प्रथम प्रकार के कर्म ही उचित- 
अनुचित की कोटि में आते हैँ ओौर दूसरे प्रकार के कर्म नैतिकता केक्षत्रसेपरेह। 
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उन्हे अनैतिक कहा जा सकता है। लेकिन नैतिकता के क्षत्र मेँ आने वाले सभी कर्म 
भी एकसमान नहीं होते है। उनमें से कुछ शुभ ओर कुछ अशुभ होते है। जैन परिभाषा 
मे इन्हे क्रमशः पुण्य-कर्म ओर पाप-कर्म कहा जाता है । इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार 
- कर्म तीन प्रकार के होते है - (१) ईर्यापथिक कर्म (अकर्म) (२) पुण्य-कर्म ओर (३) ` 
पाप-कर्म। 


अशुभ या पाप कर्म 


जैन आचार्यो ने पाप की यह परिभाषा की है कि वैयक्तिक सन्दर्भ मे जो आत्मा 
को बन्धन में डाले, जिसके कारण आत्मा का पतन हो, जो आत्मा के आनन्द का 
शोषण करे ओर आत्मशक्तियों का क्षय करे, वह पाप है ^“ सामाजिक सन्दर्भ मे जो 
पर पीडाया दूसरों के दुःख का कारण है, वह पाप है (पापाय परपीडनम्‌)! वस्तुतः 
जिस विचार एवं आचार से अपना ओर पर का अहित हो ओर जिससे अनिष्ट फल 
की प्राप्ति हो, वह पापहै। वे सभी कर्म जो स्वार्थ, घृणा या अज्ञान के कारण दूसरे 
का अहित करने की दृष्टि से किये जाते है, पाप कर्म है। इतना ही नहीं सभी प्रकार 
के 'दर्विचार ओर दुर्भावनाएं भी पाप कर्म है। 


पाप कर्मो का वर्गीकरण 


जैन दृष्टिकोण-जैन दार्शनिकों के अनुसार पाप कर्म १८ प्रकार के है-- 
१. प्राणातिपात (हिंसा), २. मृषावाद (असत्य भाषण), ३. अदत्तादान (चौर्यकर्म), 
४. मैथुन (काम-विकार), ५. परिग्रह (ममत्व, मूर्च्छा, तृष्णा या संचयवृकत्ति), ६. क्राध 
(गुस्सा), ७. मान (अहंकार), ८. माया (कपट, छल, षड्यन्त्र ओर कूट नीति), 
९. लोभ (संचय या संग्रह की वृत्ति), १०. राग (आसक्ति), ११. द्वेष (घृणा तिरस्कार 
ईर्ष्या आदि), १२. क्लेश (संघर्ष, कलह, लड़ाई, ञ्ञगड़ा आदि), १३. अभ्याख्यान 
(दोषारोपण), ९४. पिशुनता (चुगली), १५. परपरिवाद (परनिन्दा), १९६. रति-अरति 
(हर्ष ओर शोक), १७. . माया-मृषा (कपट प्रहित असत्य भाषण), १८. 
मिथ्यादर्शनशल्य (अयथार्थ जीवनदृष्टि)।२ 


पुण्य (कुशल कर्म) 


पुण्य वह है जिसके कारण सामाजिक एवं चैतसिक स्तर पर समत्व की स्थापना 
होती है। मन, शरीर ओर बाह्य परिवेश में सन्तुलन बनाना यह पुण्य का कार्य है। 
पुण्य क्या है इसकी व्याख्या मे तत्त्वार्थसूत्रकार कहते है- शुभाखव पुण्य है। दूसरे 
जैनाचार्यो ने उसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से की है। आचार्य हेमचन्द्र पुण्य की व्याख्या 
करते हुए कहते हैँ कि पुण्य अशुभ कर्मो का लाघव है ओर इभ कर्मो का उदय है।* 
इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र की दृष्टि में पुण्य अशुभ (पाप) कर्मो की अल्पता ओर शुभ 
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कर्मो के उदय के फलस्वरूप प्राप्त प्रशस्त अवस्था का द्योतक है। निर्वाण की उपलब्धि 
मे पुण्य के सहायक स्वरूप की व्याख्या आचार्य अभयदेव की स्थानांगसूत्र की टीका 
मे मिलती है। आचार्य अभयदेव कहते है कि पुण्य वह है जो आत्मा को पवित्र करता 
है अथवा पवित्रता की ओर ले जाता है।* इस प्रकार आचार्य अभयदेव की दृष्टि में 
पुण्य आध्यात्मिक साधना मेँ सहायक तत्व है। वस्ततः पुण्य मोक्षार्थो की नौका के 
लिए अनुकूल वायु है जो उसे भवसागर से शीघ्र पार करा देती है।९ जैन कवि बनारसीदास 
जी समयसारनारक मे कहते हैँ कि जिससे भावों की विशुद्धि हो, जिससे आत्मा 
आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ता हो ओर जिससे इस संसार मे भौतिक समृद्धि ओर 
सुख मिलता हो, वही पुण्य है।५ 

जैन तत्त्वज्ञान के अनुसार, पुण्य-कर्म के शुभ पुद्रल परमाणु हैँ जो शुभवृत्तियों 
एवं क्रियाओं के कारण आत्मा की ओर आकर्षित हो बन्ध करते है ओर अपने विपाक 
के अवसर पर शुभ अध्यवसायो, शुभ विचारो एवं क्रियाओं की ओर प्रेरित करते है 
तथा आध्यात्मिक विकास हेतु मानसिक एवं भौतिक अनुकूलताओं के संयोग प्रस्तुत 
कर देते है। आत्मा की वे मनोदशाएं एवं कियाएं भी पुण्य कहलाती हैँ जो शुभ पुद्रल 
परमाणु को आकर्षित करती हं। साथ ही दूसरी ओर वे पुद्रल-परमाणु जो इन शुभ 
वृत्तियो एवं क्रियाओं को प्रेरित करते है ओर अपने प्रभाव से आरोग्य, सम्यक्‌ श्रद्धा 
ज्ञान एवं संयम के अवसर उपस्थित करते है, पुण्य कहे जाते है। शुभ मनोवृत्तियां 
भावपुण्य है ओर शुभ-पुद्गल परमाणु द्रव्य पुण्य है। । 
पुण्य या कुशल कर्मो का वर्गीकरण 

भगवतीसूत्र मेँ अनुकम्पा, सेवा, परोपकार आदि शुभ प्रवृत्तियों को पुण्योपार्जन 
का कारण कहा गया है!“ स्थानांगसूत्र मे नौ प्रकार के पुण्य निरूपित हँ।९ 
१. अत्नपुण्य-- भोजनादि देकर क्षुधार्तं की क्षुधा-निवृत्ति करना। 
२. पानपुण्य-- तृषा (प्यास) से पीड़ित व्यक्ति को पानी पिलाना। 
३. लयनपुण्य-- निवास के लिए स्थान देना जैसे धर्मशाला आदि बनवाना। 
४. शयनपुण्य-- शय्या, बिच्ोना आदि देना। 
५. वसखपुण्य-- वख का दान देना। 
६. मनपुण्य-- मन से शुभ विचार करना अर्थात्‌ जगत्‌ के मंगल की शुभकामना 

करना। 


1 


 वचनपुण्य-- प्रशस्त एवं सन्तोष देने वाली वाणी का प्रयोग करना। 
८. कायपुण्य-- रोगी, दुःखित एवं पूज्य जनों की सेवा करना। 
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९. नमस्कार पुण्य-- गुरुजनं के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उनका अभिवादन 
करना। 


पुण्य ओर पाप (शुभ-ओर अशुभ) की कसौटी 


शुभाशुभता या पुण्य-पाप के निर्णय के दो आधार हो सकते है-- १. कर्मका 
बाह्य स्वश अर्थात्‌ समाज पर उसका प्रवाह ओर २. कर्ता का अभिप्राय। इन दोनों 
मेँ कौन सा आधार यथार्थं है, यह विवाद का विषय रहा है। गीता ओर बौद्ध दर्शन 
मे कर्ता के अभिप्राय को ही कृत्यो कौ शुभाशुभता का सच्चा आधार माना गया है। 
गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि जिसमे कर्तृत्व भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्लिप्त 
है, वह कर्तव्यभाव से इन सब लोगो मार डाले तो भी यह समञ्जना चाहिए कि उसने 
नतो किसी को माराहै ओर न वह उस कर्म से बन्धन को प्राप्त होता है।* "° धम्मपद्‌ 
मेँ बुद्ध-वचन भी एेसा ही है कि नैष्कर्म्यस्थिति को प्राप्त ब्राह्मण माता-पिता को, दो 
कषत्रिय राजाओं को एवं प्रजा सहित राष्ट को मारकर भी निष्पाप होकर जाता है ।** बौद्ध 
दर्शन में कर्ता के अभिप्राय को ही पुण्य-पाप का आधार माना गया है। इसका प्रमाण 
सूत्रकृतांगसूत्र के आर्द्रक सम्वाद मे भी मिलता है। "° जहाँ तक जैन मान्यता का प्रश्न 
है, विद्वानों के अनुसार उसमे भी कर्ता के अभिप्राय को ही कर्म की शुभाशुभता का 
आधार माना गया है। मुनि सुशीलकुमार जी लिखते हैँ कि शुभ-अशुभ कर्म के बन्ध 
का मुख्य आधार मनोवृक्तियां ही है। एक डाक्टर किसी को पीड़ा पहुचाने के लिए उसका 
व्रण चीरता है। उससे चाहे रोगी को लाभ ही हो जाये परन्तु डाक्टर तो पाप-कर्म के 
बन्धन का ही भागी होगा। इसके विपरीत वही डाक्टर करुणा से प्रेरित होकर व्रण चीरता 
है ओर कदाचित्‌ उससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो भी डाक्टर अपनी शुभ-भावना 
के कारण पुण्य का बन्ध करता है।** पण्डित सुखलालजी भी यही कहते हे, पुण्यबन्ध 
ओर पाप-बन्ध की सच्ची कसौटी केवल ऊपरी क्रिया नहीं है, किन्तु उसकी यथार्थ 
कसौटी कर्ता का आशय ही है1** जैन दर्शन के अनुसार जिस व्यक्ति मे संसार के 
सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत्‌ दृष्टि है, वही पुण्य कर्मो का खष्टा है । '“ दशवैकालिकसूत्र 
मे कहा गया है कि समस्त प्राणियों को जो अपने स्मान समञ्जता है ओर जिसका सभी 
के प्रति समभाव है, वह पाप-कर्म का बन्ध नहीं करता है।९६ सूत्रकृताङ्ग के अनुसार 
भी धर्म-अधर्म (शुभाशुभत्व) के निर्णय में अपने समान दूसरे को समड्मना चाहिए्‌। ५ 
सभी को जीवित रहने की इच्छा है। कोई भी मरना नहीं चाहता। सभी को अपने प्राण 
प्रिय है। सुख अनुकूल है ओर दुःख प्रतिकूल । इसलिए वही आचरण भ्रष्ठ है, जिसके 
दवारा किसी भी प्राणी का हनन नहीं हो।*८ 

कौन सा कर्म बन्धनकारक है ओर कौन सा कर्म बन्धनकारक नहीं है, इसका 


निर्णय क्रिया के बाह्य रूप से नहीं वरन्‌ क्रिया के मूल मेँ निहित चेतना की रागात्मकता 
के आधार पर होगा। पं० सुखलालजी कर्मग्रन्थ की भूमिका मे लिखते हैँ कि साधारण 
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लोग यह समञ्च बैठते है कि अमुक काम नहीं करने से अपने को पुण्य-पाप का लेप 
नही लगेगा, इससे वे काम को छोड़ देते हैँ पर बहुधा उनकी मानसिक क्रिया नहीं छूट ती। 
इससे वे इच्छ रहने पर भी पुण्य-पाप के लेप (बन्ध) से अपने को मुक्त नहीं कर सकते। 
यदि कषाय (रागादिभाव) नहीं है तो ऊपर की कोई भी क्रिया आत्मा को बन्धन मे रखने 
मे समर्थ नहीं है। इससे उल्टे, यदि कषाय का वेग भीतर वर्तमान है तो ऊपर से हजार 
यत्न करने पर भी कोई अपने को बन्धन से दछुडा नहीं सकता। इसी से यह कहा जाता 
है कि आसक्ति छोड़कर जो काम किया जाता है वह बन्धनकारक नहीं होता। ९५ 


अतः बन्धन के भय से -परोपकार की प्रवृत्तियों एवं लोकटहित के अपने दायित्वों 
को क्रोड बैठना उचित नहीं हे। 


क्या पुण्यकर्म (शुभकर्म) आस्रव ही हैः 


वस्तुतः पुण्य को अनुपादेय या हेय मानने कौ प्रवृत्ति का मूल कारण उसे आखव 
रूप मानना है। यह ठीक हे कि उमास्वाति ने तत्वार्थसूत्र मे शुभ का आखव कहा है, 
किन्तु प्रथम तो ध्यान रखना आवश्यक है कि शुभ का आस्रव हेय नहं है। उमास्वाति 
ने भी कहींभी शुभ को हेय नहीं कहा है। जो भी आखव है, वह सभी हेय या अनुपादेय 
है एेसा अनेकान्तवाद जेन दर्शन का सिद्धान्त नहीं है । आचारांग सूत्र में स्पष्ट रूप 
से कहा गयाहे कि जो आखवके हेतु है, वे परिखव अर्थात्‌ संवर ओर निर्जर के 
हेतु भी बन जाते हैँ ओर जो परिस्रव अर्थात संवर ओर निर्जरा के हेतु है वे आखव 
केहेतु भी बन सकते हे। अतः पुण्य-कर्म आस्रव रूप ही है-- एेसी जैन दर्शन की 
एकान्त अवधारणा नहीं है। अपनी कृति मेँ पं° प्रवर कन्हैयालाल जी लोढा कसायपाहुड 
की जयधवल टीका के आधार पर लिखते है कि दया, दान, करुणा, वात्सल्य, वैयावृत्य 
आदि सद्‌ प्रवृत्तियो को शुभयोग व पुण्य कहा गया है। साथ ही शुभयोग को संवर 
भी कहा गया हे। जयधवला में कहा गया हे कि शुभ ओौर शुद्ध परिणामों से कर्मो का 
क्षय न माना जाये तो फिर कर्मो काक्षय हो ही नहीं सकता। वस्तुतः उनकी यह अवधारणा 
युक्तिसंगत है कि शुभभाव कषाय के उदय से नहीं, कषाय की मंदता से होते है अतः 
वे संवर रूप भी हे । यह निश्चित सिद्धान्त है कि शुभ परिणामों के उदय से अशुभ परिणामों 
का संवर होता है ओर अशुभ परिणामों का संवर ही वास्तविक अर्थ में संवर है। पुण्य 
मे प्रवृत्ति होने से पाप से निवृत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। अतः पुण्य को आखव 
रूप ओर संवर रूप दोनों ही मानना होगा। पुण्य चाहे शुभ का आस्रव हो, किन्तु उसी 
समय वह अशुभ कातो संवर है ही। 


पुण्य कर्मं ओर उनका बन्ध एवं विपाक 


यह सत्य है कि पुण्य कर्म भी है। क्योकि उसका आस्रव, बन्ध ओर विपाक 
माना गया है, किन्तु सभी प्रकार के आखव ओौर बन्ध समान नहीं होते हैँ कस्तुतः 
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वही आस्रव, बन्ध एवं विपाक हेय कहा जाता है जिसके कारण आत्मा का स्वस्वभाव 
विकारी बनता है अर्थात्‌ विभाव परिणति होती है। जैन परम्परा में इनं घाती कर्म कहा 
गया है। पुण्य द्वारा जिन कर्म प्रकृतियों का बन्ध होता है वे सभी अघाती कर्म की है 
अर्थात्‌ उनसे आत्मा का स्वभाव विकारी नहीं होता है। मोक्ष-प्राप्ति के समय में आयुष्य 
कर्म का क्षय होने पर अर्थात्‌ आयुष्य पूर्ण होने पर पुण्य कर्म भी स्वतः ही समाप्त 
हो जाते है। पुण्य कर्मो को क्षय करने पर किसी प्रयत्न या पुरुषार्थ की अपेक्षा नही 
होती है। 


पुण्य कर्म तभी बन्धक बनते हैँ जब वे फलाकांक्षा ओर रागात्मकता से युक्त 
होते है। अन्यथा तो वे ईर्यापथिक कर्म की तरह प्रथम समय में बंधकर दूसरे ही समय 
मे निर्जरित हो जाते है, उनका स्थिति बन्ध नहीं होता है, क्योकि स्थिति बन्ध कषाय 
के निमित्तसे होता है ओर कषाय चाहे किसी भी रूपमे हो वह पुण्य रूप नही माना 
जा सकता है। 


पुण्य प्रकृति का बन्ध तो मन, वचन, काया के शुभ योग ही करते हँ । कषाय 
के अभावमें वीतराग के पुण्य कर्म होते हुए भी मात्र ईर्यापथिक आखव एवं बन्ध होता 
है। जैन कर्म सिद्धान्त का नियम है कि ग्यारहवें गुणस्थान मे कषाय के उदय न होने ` 
पर जीवों के प्रति करुणा, सेवा एवं विनय रूप पुण्य प्रवृत्तियां रहने पर भी उनसे मात्र 
द्विसमय की सत्ता वाले ईर्यापथिक सातावेदनीय (पुण्य प्रकृति) का बन्ध होता ह । जिसे 
जैन परम्परा में ईर्यापथिक कर्म या अकर्म कहा गया है, एसा कर्म वस्तुतः कर्म ही नही 
है। वस्तुतः जो भवभ्रमण का कारण हो या मुक्ति मे बाधक हो या जिससे आत्म-स्वभाव 
विकार दशा या विभाव दशा को प्राप्त होता हो वही कर्म है, शेष तो अकर्मही हे। 
सूत्रकृतांग मे अप्रमाद की स्थिति मे सम्पन्न क्रिया को अकर्म कहा गया हे। इसलिए 
वह सदुप्रवृत्ति रूप पुण्य कर्म न तो हेय है ओर न उपेक्षा के योग्य है, अपितु एेसा 
कर्म तो कर्तव्य भाव से करणीय ही माना गया है। वस्तुतः जो लोग पुण्य को बन्धन 
रूप मानकर उसकी उपेक्षा का निर्देश करते है, वे पुण्य के वास्तविक स्वरूप से परिचित 
ही नहीं है। उन्होने फलाकांक्षा युक्त सकाम कर्म करने छो ही पुण्य कर्म समञ्च लिया 
है। जो वास्तविक अर्थ में पुण्य कर्मन होकर पापहीहै, क्योकि 'राग' पापहै। 


पुण्य की उपादेयता का प्रश्न 


पुण्य की उपादेयता को सिद्ध करने के लिए आध्यात्मिक साधक प्रजञापुरुषा 
पं० कद्धेयालाल जी लोढा ने अति परिश्रम करके अपनी कृति मे सप्रमाण यह सिद्ध 
` करने.कः प्रयत्न किया है कि पुण्य हेय नहीं है, अपितु उपादेय है । 


यदि पुण्य कर्म को मुक्ति मेँ बाधक मानकर हेय मानेगे तो तीर्थकर नाम गोत्र 
कर्म को भी मुक्ति मे बाधक मानना होगा, किन्तु कोई भी जैन विचारक तीर्थकर नाम 


९२३४७ 


गोत्र कर्म के बन्ध को मुक्ति मे बाधक, अनुपादेय या हेय नहीं मानता है । क्योकि तीर्थकर 
नाम गोत्रकर्म के बन्ध के पश्चात्‌ नियमतः तीसरे भव मेँ अवश्य मुक्ति होती है। पुनः 
तीर्थकर नाम-गोत्र कर्म का, जब तक उनके आयुष्य कर्म की स्थिति होती है तब तक 
ही अस्तित्व रहता है। अतः वह मुक्ति मे बाधक नहीं होता, क्योकि तीर्थकर नाम कर्म 
से युक्त जीव तीर्थकर नाम कर्म गोत्र के उदय कौ अवस्था मेँ नियम से ही मुक्ति को 
प्राप्त होता है। 


वस्तुतः व्यक्ति मे जब तक योग अर्थात मन-वचन-कर्म की प्रवृत्तिर्योँ है तब तक 
कर्माल्व अपरिहार्य है। फिर भी जैनाचार्यो ने इन योगो अथवा मन, वचन ओर काया 
की प्रवृत्तियों को हेय नहीं बताया है ओर न उन्हें त्यागने का ही निर्देश दिया है। उनका 
निर्देश मात्र इतना ही है कि मन, वचन ओर काया की प्रवृत्तियों को हेय नहीं बताया 
हे ओर न उन्हें त्यागने का ही निर्देश दिया है। उनका निर्देश मात्र इतना ही है कि मन, 
वचन ओर काया की जो अशुभ या अप्रशस्त प्रवृत्तियां है, उन्हे रोका जाये, प्रशस्त 
प्रवृत्तियों के रोकने का कहीं भी कोई निर्देश नहीं है। तीर्थकर अथवा केवली भी 
योग-निरोध उसी समय करता है जब आयुष्य कर्म मात्र पांच हस्व-स्वरों के उच्चारण 
मे लगने वाले समय के समतुल्य रह जाता है, अतः पुण्य कर्म को मुक्ति मे बाधक 
या संसार परिभ्रमण का कारण नहीं माना जा सकता हेै। वस्तुतः संसार परिभ्रमण का 
कारण राग-द्रेष या कषाय के तत्व हैँ क्योकि राग-द्रेष या कषाय के अभावमें मात्र 
योग अर्थात्‌ कायिक, वाचिक ओर मानसिक प्रवृत्तियों के कारण जो कर्माखिव होता हे 
उससे ईर्यापथिक बन्ध होता है, साम्परायिक बन्ध नहीं होता जैन कर्म सिद्धान्त के 
अनुसार बन्ध के चार प्रकारो मे योग के निमित्त मात्र प्रकृति ओर प्रदेश का ही बन्ध 
होता है तथा राग-द्वेष एवं कषाय का अभाव होने के कारण उनका स्थिति बन्ध नही 
हो पाता अतः ईर्यापथिक आखव ओर ईर्यापथिक बन्ध मेँ स्थिति का अभाव होता है 
ओर स्थिति के अभाव में वे कर्म दूसरे समय के पश्चात्‌ ही निर्जरित हो जाते हैँ, अतः 
पुण्यास्लव या पुण्य कर्म संसार परिभ्रमण का कारण नहीं है। सत्य तो यह है कि ईर्यापथिक 
आस्रव वस्तुतः बन्ध नहीं करता है। 


कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि पुण्य कर्म करने में प्रशस्त राग होता है 
ओर प्रशस्त राग भी संसार परिभ्रमण का कारण होता है। वस्तुतः यहां हम दो बातों 
को आपस में मिलादेते है। कर्म की प्रशस्तता ओर कर्म की रागात्मकताये दो 
अलग-अलग तथ्य है। जो प्रशस्त कर्म है वह रागात्मक भी हो, यह आवश्यक नही 
है। बन्धन में डालने वाला तत्तव राग-द्वेष या कषाय है, जैन कर्म सिद्धान्त के अनुसार 
उसकी अनुपस्थिति मे बन्धन नहीं होता हे । वस्तुतः प्रशस्तकर्म का सम्पादन बन्धन 
का कारण नहीं है। सभी सदप्रवृत्तियां या पुण्य कर्म रागात्मकता या आसक्ति से उत्पन्न 
नहीं होते है । प्ज्ञावान आत्माओं के कर्म कर्तव्य भाव से होते है ओर मात्र कर्तव्य बुद्धि 
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से किया गया विनय या सेवा रूप कार्य बन्धन का नहीं अपितु निर्जराकाही हेतु होता 
है। इस प्रकार कर्म फल की आकांक्षा, ममत्व बुद्धि या कषाय ही उसके बन्धन के कारण 
हैं क्योकि उनकी उपस्थिति में ही कर्म का रिथतिबन्ध होता है ओर स्थिति को लेकर 
जो कर्म बन्धतेहै, वे ही संसार परिभ्रमण के कारण ओर मुक्ति मेँ बाधक होतेह, न 
कि कर्तव्य बुद्धि से किये गये सत्कर्म या पुण्य कर्म। 


क्या पुण्य धर्म नहीं है 


पुनः यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि जो आस्रव काहेतुहोयाकर्मरूपहो 
वह धर्म नहीं हो सकता। पुण्य आखव है वह धर्म नहीं है अथवा यह कि पुण्य कर्म 
है अतः वह धर्म नहीं हो सकता। वस्तुतः आखव या कर्म धर्म है या धर्म नहीं है-- . 
यह प्रश्न इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि धर्म से हमारा क्या तात्पर्य है ? सामान्यतया 
धर्म शब्द वस्तु स्वभाव, कर्तव्य भाव ओर साधना पद्धति इन तीन अर्थो में प्रचलित 
है। यदि हम धर्म का अर्थं स्वभाव लेते हैं तो हमे यह विचार करना होगा कि पुण्याखव 
या पुण्य-बन्ध या पुण्य-विपाक आत्मा के विभाव रूप हैँ या स्वभाव रूप है। इतना 
निश्चित है कि पुण्य का आस्रव, पुण्य का बन्ध ओर पुण्य का उदय या विपाक विभाव 
के हेतु नहीं हें। वे विभाव के हेतु तभी बनते हैँ जब उनके साथ राग-द्रेष या कषाय 
के तत्त्व प्रविष्ट हो जाते है! राग-द्रेष से ऊपर उठकर विशुद्ध रूप से कर्तव्य बुद्धि से 
विनय प्रतिपत्ति ओर वैयावृत्ति या सेवा के कार्य विभाव परिणति के कारण नही है, क्योकि 
कर्तव्य बुद्धि से की गयी क्रियाँ ममत्व या राग से नही, अपितु त्याग भावनासेही 
प्रतिफलित होती है । जैन परम्परा मेँ पुण्य के रूप मे दान, सेवावृत्ति ओर विनय प्रतिपत्ति 
का जो उल्लेख हुआ हे, वह त्याग भावना ओर मात्र कर्तव्य बुद्धि से सम्भव है। दान 
ममत्व के विसर्जन मे ही सम्भव होता ह ओर ममत्व का विसर्जन या त्याग भाव स्वभाव 
परिणति है, विभाव परिणति नहीं। पुनः यदि त्याग भाव या ममत्व का विसर्जन स्वभाव 
परिणति है तो वह धर्म है मौर एेसी स्थिति में पुण्य को भी धर्म ही मानना होगा। पुनः 
त्याग भाव अथवा मात्र कर्तव्य बुद्धि से किया गया कर्म वस्तुतः निष्काम कर्म या अकर्म 
की कोटि मेँ आता हे, क्योकि जो कर्म राग-द्रेष-ममत्व से ऊपर उठकर मात्र कर्तव्य 
बुद्धि से किया जाता है एेसा निष्काम कर्म धर्मकाहीअंगहै। बिना फल की आकांक्षा 
के कर्तव्य लुद्धि से कर्म करने पर विभाव में परिणति नहीं होती है, क्योकि विभाव दशा 
तभी सम्भव होती है जब "पर' में “स्व' का अर्थात्‌ ममत्व बुद्धि का आरोपण होता है। 
ममत्व बुद्धि या रागात्मकता से अथवा फलाकांक्षा से किया गया कार्य ही बन्धन का 
कारण होता है ओर इसलिए उसकी गणना अशुभ कर्म या पाप कर्ममें होती है, किन्तु 
ममत्व बुद्धि से ऊपर उठकर मात्र कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म किया जाता है वह कर्म 
अकर्म बन जाता ह ओर निष्काम कर्म या अकर्म धर्मही होता है अतः पुण्य धर्महै। 
वस्तुतः शुभ कर्म या पुण्य कर्म करते समय यदि व्यक्ति ममत्व बुद्धि या रागात्मकता 
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को रखकर चलता है तो वह पुण्य को पाप मँ ही परिवर्तित कर देता है। उसे पापानुबन्धी 
पुण्य कहा है वही बन्धन रूप है। न केवल जैन परम्परा मेँ अपितु गीता में भी कर्तव्य 
बुद्धि से किये गये कर्म बन्धन के कारण नहीं माने गये है, अपितु उन्हे धर्म या मुक्ति 
काहेतुही कहा गया है। कर्म मे रागात्मकता या फलबुद्धि आनेपर कर्तव्य बुद्धि समाप्त 
हो जाती ह ओर कर्तव्य बुद्धि समाप्त हो जाने पर वह कर्म विकर्म या पाप कर्म बन 
जाता है। अतः पुण्य आखव का निमित्त होते हुए भी धर्म ही है, क्योकि उसमें कर्तव्य 
नुद्धि ही होती है। अतः पुण्य को धर्म कीकोटिमेही स्थान देना होगा। 

पुण्य धर्म नहीं है अथवा धर्म पुण्य नहीं है या पुण्य ओर धर्म भिन्न-भित्न है-- 
जो लोग एेसी अवधारणा रखते हैँ, वे वस्तुतः पुण्य का अर्थ ममत्व-बुद्धि या रागात्मकता 
से युक्त कर्मही लेते हे। किन्तु सभी शुभ कर्म या पुण्य कर्म रागात्मकता से ही सम्पन्न 
होते है, यह नहीं माना जा सकता है। अनेक शुभ कर्म या पुण्य कर्म मात्र कर्तव्य बुद्धि 
से सम्पन्न होते है ओर जो कर्म मात्र कर्तव्य बुद्धि से सम्पन्न होते है वे धर्म ही कहे 
जायेंगे क्योकि कर्तव्य-पालन धर्म ही है। वस्तुतः किसी कर्म में ममत्व बुद्धि या 
फलाकांक्षा का जितना तत्व होता है, वही उसे अशुभ या पाप मेँ परिवर्तित कर देता 
है। वे पुण्य कर्म जो कर्तव्य बुद्धि से या निष्काम भाव से सम्पन्न किये जाते हैं, वे धर्म 
हीहै। वेनतो बन्धनके हेतु है ओर न मोक्ष की प्राप्ति में बाधक। एसे कर्मो के सम्बन्ध 
मे धर्म ओर पुण्य को एकात्मक या अभिन्न मानना होगा। सेवा, विनय आदि के जिन 
कर्मो के पीछे ममत्व बुद्धि या फलाकां्षा जुड़ी हुई होती है, वे शुद्ध रूप में पुण्य कर्म 
नहीं कहे जा सकते है। वे पापानुबन्धी पुण्य है ओर इसी प्रकार सेवादि के जिन कार्यो 
में फलाकांक्षा या फल बुद्धि ह वे पुण्यानुबन्धी पाप है। क्योकि भविष्य की फलाकाक्षा 
उन्हे पापरूप बना देती है। 


जिन स्थितियों मे पुण्य ओर पाप का मिश्रण ह वँ रागात्मकता या फलाकाक्षा 
की उपस्थिति उस कर्म को पुण्यसे पापके रूपमे वैसा ही परिवर्तित कर देती है जैसे 
दूध मे डाला गया थोड़ा सा दही सम्पूर्ण दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जैन 
दर्शन मे पाप के जो अठारह प्रकार माने गये हैँ उनमें रागद्वेष भी है। रागात्मकता पुण्य 
नहीं है, अतः वह धर्म भी नहीं है। जिस कर्म के पीछे रागात्मकता या फलाकांक्षा होगी 
वह पाप कर्म या अधर्म ही होगा। अतः प्रशस्त राग जैसे शब्द मात्र भ्रान्ति ही खडी 
करते है। कर्म-सिद्धान्त की अपेक्षा सग कभी भी प्रशस्त नहीं है, अतः वह धर्म 
नहीं है। । 

पुण्य क्या है ? यदि इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर देना है तो हम करेगे -पुण्य वह 
है जो आत्मा को पवित्र करता है। (पुनाति वा पविद्रीकरोत्यात्मानमिति पुण्यम्‌) पुण्य 
की इस व्युत्पत्तिपरक परिभाषा के आधार पर उसे किसी भी स्थिति मे हेय ओौर त्याज्य 
नहीं कहा जा सकता है, क्योकि सभी धर्मो ओर साधना पद्धतियों का मूल उदेश्य तो 
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आत्मा की पवित्रता को ही प्राप्त करना है जो तत्व आत्मा की पवित्रता मेँ साधक हो 
वह हेय या त्याज्य कैसे हो सकता है। पुण्य की दूसरी परिभाषा-परोपकारः पुण्याय 
पापाय परपीडनम्‌" के अनुसार जिससे दूसरे को दुःख हो, पीड़ा पहुंचे वह पाप है ओर 
जो दूसरों का हित करे, उपकार करे वह पुण्य है। इस प्रकार परोपकार को ही धर्म 
कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा हे-- 


परहित सरिस धरम नहिं भाई। 
पर पीड़ा सम नहिं अधमाई। । 


केवल उन्हीं पुण्यकर्मो को धर्म कौ कोटि में नहीं लिया जा सकता जो फलाकांक्षा 
या ममत्व बुद्धि से प्रेरित होते हैँ। जो भी लोकमंगल के कार्य मात्र कर्तव्यनुद्धि से किये 
जाते है जिनके पीछे किसी फलाकांक्षा या राग-द्रेष का तत्वे नहीं होता, वे धर्म से 
अभिन्न ही है, क्योकि उनमें जो ईर्यापथिक आस्रव ओर ईरयापथिक बन्ध होता है वह 
वस्तुतः बन्ध नहीं है। निष्काम पुण्य प्रवृत्तियां शुभ भी होती है ओर शुद्ध भी। शुभ 
शुद्ध का विरोधी नहीं होता है, क्योकि पुण्य का कार्यं आत्मविशुद्धि रूप प्रवृत्ियां है 
वेधर्महीहै। 


शुभ एवं शुद्ध अविरोधी है 

सामान्यतया यह समज्ञा जाता है कि पुण्य प्रकृतियों ओर निवृत्िमूलक 
धर्म-साधना मेँ अथवा शुभ ओर शुद्ध मे परस्पर विरोध है, किन्तु यह एक भ्रान्त 
अवधारणा है। शुद्ध दशा की उपलब्धि के लिये शुभ की साधना आवश्यक होती है, 
जैसे कपड़े के मैल को हटाने के लिये साबुन आवश्यक है । हम यह जानते हैँ कि अशुभ 
परवृत्ति से निवृत्ति तभी सम्भव होती है जब शुभ योग में प्रवृत्ति होती है। अशुभ से बचने 
के लिये शुभ मेँ अथवा पाप प्रवृत्तियों से बचने के लिये पुण्य प्रवृत्तियों में जुड़ना आवश्यक 
है। हमारी चित्तवृत्ति प्रारम्भिक अवस्था मेँ निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। 
चित्त विशुद्धि के लिये सर्वप्रथम चित्त मेँ लोक मंगल या लोक कल्याण की भावना को 
स्थान देना होता है। अशुभ से शुभ कौ ओर बढ़ना होता है ओर शुभ की ओर बढ़ना 
ही शुद्ध की ओर बढ़ना है। जिस प्रकार वस्र की शुद्धि के लिये पहले साबुन आदि 
लगाना होता है, साबुन आदि द्रव्य वख की विशुद्धि मेँ साधक ही होते हैँ बाधक नहीं। 
उसी प्रकार निष्काम भाव से किये गये लोक मंगल के कार्य भी मुक्ति मेँ साधक होते 
है बाधक नहीं। जिस प्रकार वख की शुद्धि प्रक्रिया मे भी वस्र से मैल को निकालने 
काही प्रयत्न किया जाता है, साबुन तो मैल के निकालने के साथ ही स्वतः ही निकल 
जाता है उसी प्रकार चाहे पुण्य प्रवृत्तियों के निमित्त से आखव होता भी हो, किन्तु वह 
आस्रव आत्म-विशुद्धि का साधक ही होता हे। यरहँ यह भी ज्ञातव्य है कि शुद्धोपयोग 
की अवस्था में पुण्य के आस्रव से स्थिति बन्ध नहीं हयोता। तीर्थकर अथवा केवली सदैव 


ये 


१४१ 
शुद्धोपयोग में ही रहते है, किन्तु उनको भी अपनी योग प्रवृत्ति द्वारा वेदनीय कर्म का 
आखव जो पुण्य प्रकृति का आखव है या- ईर्यापथिक आखव है, होता ही .रहता हे। 
इसका फलित यह है कि शुभोपयोग शुद्धोपयोग में बाधक नहीं है, अपितु साधक ही 
है। जैन साधना का क्रम यही है कि व्यक्ति अशुभ से शुभ की ओर ओर शुभ से शुद्ध 
की ओर बढ़े। अतः शुभोपयोग ओर शुद्धोपयोग परस्पर विरोधी नहीं है शुभोपयोग के 
सद्धाव मेँ शुद्धोपयोग सम्भव है। वस्तुतः शुद्धोपयोग में बाधक वे ही तथाकथित शुभ 
्रवृत्तियां होती है, जो फलाकांक्षा से या रागात्मकता से युक्त होती हैं। वस्तुतः वे तो 
फलाकांक्षा या रागात्मकता के कारण अशुभ ही होती है, किन्तु लोक व्यवहार मेँ अथवा 
उपचार से उन्हे शुभ कहा जाता है। उदाहरण के रूप मेँ कोई व्यक्ति अपने अहं की 
सन्तुष्ट के लिये अर्थात्‌ मान-कषाय की पूर्तिं के लिये दान देता है। बाहर से तो उसका 
यह कर्म शुभ दिखाई देता है, किन्तु वस्तुतः वह मान-कषाय का हेतु होने के कारण 
अशुभहीहै। शुभकर्मदो प्रकारके होते है एक वे जो बाह्य प्रतीतिके रूपमे तो 
शुभ दिखाई देते है, किन्तु वस्तुतः शभ होते नहीं है, मात्र व्यवहार मेँ उन्हे शुभ कहा 
जाता है। दूसरे वे जो निष्काम भाव से मात्र दूसरों के प्रति अनुकम्पा या हित बुद्धि से 
किये जाते है वे वस्तुतः शुभ होते है । निष्काम भाव ओर कर्तव्य बुद्धि से लोक मंगल 
के लिये किये गये एसे कर्म शुभ भी है ओर शुद्ध भी। यहां शुभ ओर शुद्ध में विरोध 
नहीं है। कसायपाहुड कौ जयधवला टीका में अनुकम्पा ओर शुद्धोपयोग से भी आश्रव 
माना है, किन्तु ठेसा आश्रव हेय नहीं है। तीर्थकर वीतराग होते है । उन्हें शुद्धोपयोग 
दशामे भी योग कौ सत्ता बने रहने पर शुभाखरव तो होता ही है। अतः शुद्धोपयोग 
ओर शुभास्रव विरोधी नहीं हे । शुद्धोपयोग आत्मा की अवस्था है जबकि शुभ योग, 
जो पुण्य बन्ध का कारण है मन, वचन ओर काया की प्रवृत्ति का परिणाम है। जब 
तक जीवन है, योग होगे ही। यदि शुभ योग नहीं होगे तो अशुभ योग होगे, अतः 
अशुभ से निवृत्ति के लिये शुभ में प्रवृत्ति आवश्यकं है अर्थात्‌ पाप से निवृत्ति के लिये 
पुण्य रूप प्रवृत्ति आवश्यक है। पाप से अर्थात्‌ अशुभ .योग से निवृत्ति होने पर ही शुभ 
योग द्वारा शुद्धोपयोग की प्राप्ति सम्भव है। शुभ-योग शुद्धोपयोग मे बाधक नहीं, साधक 
है। शुभ योग ओर शुद्धोपयोग मे साधन-साध्य भाव है, अतः उन्हं अविरोधी मानकर 
शुद्धोपयोग दशा की प्राप्ति के लिये साधनरूप शुभ योगों अर्थात्‌ पुण्य कर्मो का 
अवलम्बन लेना चाहिये। पापरूपी बीमारी को हटाने के लिये पुण्य प्रवृत्ति ओषधि रूप 
है जिससे आत्म-विशुद्धि रूप स्वास्थ्य या शुद्धोपयोग दशा की प्राप्ति होती है। 


, शुद्धोपयोग मे शुभोपयोग अर्थात्‌ पुण्य कर्म बाधक नहीं साधक ही है। वस्तुतः शुभाशुभ 
कर्मो से जो ऊपर उठने की बात कही जाती है उसका तात्पर्य मात्र इतना ही है कि 


मोक्ष रूपी साध्य की उपलब्धि होने पर व्यक्ति पुण्य-पाप दोनों का अतिक्रमण कर जाता 
है। जिस प्रकार नदी पार करने के लिये नौका की अपेक्षा होती है, किन्तु जैसे ही किनारा 
पराप्त हो जाता है नौका भी छोड़ देना पड़ती है, किन्तु इससे नौका की मूल्यकव््ता या 
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महत्ता को कम नहीं आंकना चाहिये । पार होने के लिये उसकी आवश्यकता तो अपरिहार्य 
रूपसे होती है! वैसे ही संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिये पुण्य रूपी नौका अपेक्षित 
है, क्योकि साधना की पूर्णता मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति में है ओर मानवीय गुणों 
की अभिव्यक्ति के लिये पुण्य कर्मो का सम्पादन आवश्यक ह, अतः पुण्य कर्मो की 
उपादेयता निर्विवाद है। 


पुण्य कर्मो को बन्धन रूप मानकर जो उनकी उपेक्षा जाती है वह बन्धन के स्वरूप 
की सही समञ् नहीं होने के कारण है। पुण्य कर्म जब निष्काम भाव से किये जाते है 
तो उनसे बन्धन नहीं होत्ता है। यदि जैन धर्म की शाखीय भाषा में करं तो उनमें मात्र 
ईर्यापथिक बन्ध होता है, जो वस्तुतः बन्थ नहीं है। बन्धन जब भी होगा वह राग-द्रेष 
(कषाय) एवं फलाकाक्षा की सत्ता होने पर ही होगा, उनका अभाव होने पर बन्धन 
नहीं होगा। जैन कर्म सिद्धान्त का यह शाश्वत नियम ह कि किसी भी कर्म का स्थिति 
बन्ध कषाय का कारण है। अतः वीतराग दशा की प्राप्ति पर शुभ कर्म या पुण्य कर्म 
अकर्म बन जाते है, वे बन्धन नहीं करते है। अतः त्याज्य कषाय' है न कि "पुण्य! 
कर्म। आत्मा की शुद्ध दशा की प्राप्ति अर्थात्‌ शुद्धोपयोग में उपस्थिति कषाय के अभाव 
मे सम्भव है। अतः उसकी प्राप्ति के लिए कषाय का त्याग आवश्यक है, न कि पुण्य 
प्रवृत्ति का। वस्तुतः जब राग-द्रेष (कषाय) एवं फलाकांक्षा समाप्त हो जाती है तब वह 
शुभकर्म अकर्म बन जाता है। कषाय चाहे अधिक हो या अल्प, वह त्याज्य है, वह 
पापरूप ही है क्योकि वह बन्धन का कारण ही है। कन्हैयालाल जी लोढा का यह कथन 
शत प्रतिशत सही है कि मन्द कषाय पापरूप है, किन्तु कषाय की मन्दता पुण्य रूप 
है। कषाय में जितनी मन्दता होगी पुण्यप्रभार उतना ही अधिक होगा। पुण्य प्रवृत्ति जब 
भी होती है, वे कषाय की मन्दता में ही होती है अतः कषाय चाहे वह मन्द ही क्यों 
न हो, त्याज्य है- किन्तु कषाय की मन्दता उपादेय है, क्योकि साधक कषाय को मन्द 
करते-करते अन्त मे वीतराग दशा को उपलब्ध हो जाता है ओर जब वह वीतराग दशा 
को उपलब्ध हो जाता है तो उसकी स्वाभाविक रूप से निःसृत होने वाली लोकमंगलकारी 
पुण्य प्रवृत्त्या बन्धन कारक नहीं होती है। वे त्याज्य नही, अपितु उपादेय ही होती 
हे । बन्धन पुण्य प्रवृत्तियों से नहीं होता है, बन्धन तो व्यक्ति की निदान बुद्धि या फलाकाक्षा 
से होता है अथवा कषाय की उपस्थिति से होता है। गुणस्थान सिद्धान्त के अनुसार 
भी कर्मबन्ध दसवें गुणस्थान तक ही सम्भव है, क्योकि दसवें गुणस्थान में संज्वलन 
लोभ (सृष्ष्म. लोभ) की सत्ता हे। ग्यारहवें गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक 
लोकमंगल कौ प्रवृत्तियों के फलस्वरूप जो द्वि-समय का ईर्यापथिक सातावेदनीय कर्म 
का बन्ध होता है वस्तुतः वह बन्ध नहीं है। अतः पुण्य रूप सदप्रवततिर्यो बन्ध रूप 
नहीं ह अतः वे हेय नहीं उपादेय है। हेय तो कषाय है, जो पाप रूप है। अपनी कृति 
मे पं० कन्हैयालाल जी लोढा ने पुण्य प्रवृत्तियों की उपादेयता को सप्रमाण सिद्ध किया 
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है, उनके मुख्य प्रतिपाद्य बिन्दु निम्न है-- 
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(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


पुण्यतत्व ओर पुण्यकर्म में अन्तर है। चाहे पुण्य कर्म बन्ध के निमित्त हो, किन्तु 
पुण्यतत््व बन्ध का निमित्त नहीं है। पुण्यकर्म क्रिया या योग रूप है। इससे उसका 
आखव एवं बन्ध सम्भव है, किन्तु पुण्यतत्व उपयोग रूप है, शुभ आत्म परिणाम 
रूपहै जो कषाय कौ मन्दता का परिणाम हे। अतः कषाय की मन्दता रूप पुण्य 
तत्व आत्म-विशुद्धि का निमित्त होने से उपादेय है। 


कषाय कौ मन्दता ओर मन्द कषाय मेँ अन्तर है। जह कषाय की मन्दता पुण्य 
रूप है वहाँ मन्द कषाय भी पाप रूप हे। कषाय कौ मन्दता से शुभपरिणाम होते 
है ओर उससे पुण्य तततव मे अभिवृद्धि होती है, जबकि मन्द कषाय से भी अशुभ 
परिणाम ही उत्पन्न होते हे ओर उनसे पाप तत्व की अभिवृद्धि होती है। इस 
प्रकार कषाय की मन्दता पुण्य का हेतु ह, जबकि मन्द कषाय पापके हेतु हे। 


कषाय की मन्दता से हुई पुण्य की अभिवृद्धि आत्म-विशुद्धि का हेतु होने से 
मोक्ष की उपलब्धि में साधक हे। अतः पुण्य मोक्ष का साधक होने से उपादेय 
है, जबकि पाप मोक्ष मे बाधक होने से हेय हे। 


पुण्य पाप का प्रक्षालन करता ह, अतः पुण्य सोने कौ बेड़ी न होकर सोने का 
आभूषण हे। बेड़ी बन्धन में डालती है, आभूषण नही। बेड़ी बाध्यतावश धारण 
करनी पड़ती है, जबकि आभूषण स्वेच्छा से धारण किया जाता है। अतः बेड़ी 
से हम इच्छानुसार मुक्त नहीं हो सकते है किन्तु आभूषण से इच्छानुसार मुक्त 
हो सकते है। अतः आभूषण रूप पुण्य के क्षय का कोई उपाय किसी साधना 
मे निर्दिष्ट नहीं है। 


दया, दान, करुणा, वात्सल्य, सेवा आदि सदप्रवृत्तियों से बन्ध नहीं होता है। 
बन्ध तो तभी होता है, जब कर्ता मे फलाकांक्षा, निदान कर्तृत्व या भौक्तृत्व रूप 
कषाय परिणाम हो। संक्षेप मे शुभयोग के साथ रहा हुआ कषाय भाव ही उन 
कर्मो के स्थिति बन्ध का कारण होता है। शुभ योग कर्म बन्ध का कारण नही 


होता हे। 


पुण्य स्वभाव है, स्वभाव का नाश नहीं होता है। पुनः जो स्वभाव होता है, वही 
धर्म है। पुण्य स्वभाव है अतः वह धर्म हे। पुनः स्वभाव का त्याग सम्भव नही 
है, अतः "पुण्य त्याज्य नहीं है। यही कारण है कि तीर्थकर केवलज्ञान की प्राप्ति 
के पश्चात्‌ भी लोककल्याण या प्राणियों के प्रति अनुकम्पा की दृष्टि सेही तीर्थ 
प्रवर्तन, धर्मोपदेश आदि प्रवृत्ति करते है। अतः पुण्य कभी भी त्याज्य नहीं है 
वह सदेव ही उपादेय है। 
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(७) पुण्य केवल आस्रव या बन्ध रूप नहीं है, अपितु संवर ओर निर्जरा रूप भी 
है, अतः पुण्य हेय नहीं उपादेय है 


(८) पुण्य-पाप कर्म का सम्बन्ध उनकी फलदान शक्ति-अनुभाग से है, स्थिति बन्ध 
से नहीं है। 


(९) जैन दर्शन में वीतरागता की उपलब्धि के लिये रागादि पापों को ही त्याज्य कहा 
है, पुण्य को नहीं। अतः आखव, संवर, निर्जरा, मोक्ष आदि तत्त्वों के भेद-उपभेद 
का प्रतिपादन पाप को लक्ष्य मेँ रखकर ही किया है, पुण्य को लेकर नहीं। 


(१०) जैन कर्म-सिद्धान्त में जीव के स्वभाव व गुण का घातक घाती कर्मो को ही कहा 
हे, अघाती कर्मो को नही। अघाती कर्मो की असाता वेदनीय, नीच गोत्र, 
अनादेय, अयशकीर्तिं आदि पापप्रकृतियों की सत्ता भी जीव के केवलज्ञान, 
केवलदर्शन आदि किसी भी गुण की उपलब्धि मे बाधक नहीं है। अततः पुण्य 
प्रकृतियो को जीव के किसी गुण कौ उपलब्धि मेँ एवं वीतरागता में बाधक मानना 
सिद्धान्त विरुद्ध है। 

(१९१) पुण्य-पाप दोनों विरोधी है। अतः जितना पाप घटता है उतना ही पुण्य बढ़ता 
है। पुण्य के अनुभाग की वृद्धि पापके क्षय की सूचक है। पुण्य के अनुभाग 
के घटने से पाप कर्मों के स्थिति ओर अनुभाग बन्ध नियम से बढ़ते हे। 


(१२) पुण्य के अनुभाग का किसी भी साधना से यहाँ तक कि केवल समुदघात से 
भी क्षय नहीं होता हे। 


(१३) चारों अघाती कर्मो की पुण्य प्रकृतियों का उपार्जन चारों कषायो के घटने से व 
क्षय से होता है। 


(१४) पुण्य त्याज्य नहीं है, पुण्य के साथ रहा हुञा फलाकाक्षा निदान, भोक्तृत्वभाव 
कर्तृत्वभाव रूप कषाय व पाप त्याज्य है। जैसे गेंहू के साथ रहे हुए कंकर-मिडी 
एवं भूसा त्याज्य है, गेहूं त्याज्य नहीं है। 

(१५) पुण्य का अनुभाग बढ़कर चतुः स्थानिक हुए बिना सम्यग्दर्शन ओर उत्कृष्ट हुए 
बिना केवलज्ञान नहीं होता है। अतः पुण्य आत्म-विकास में, साधना मे बाधक 
व हेय नहीं है। | 
यह तो हमने लोढ़ाजी की स्थापनाओं की संक्षिप्त ललक दी है। उन्होने अपनी 

कृति के अन्त में एसे एक सौ इक्कीस तथ्य प्रस्तुत किये है, जो पुण्य की उपादेयता 

को सिद्ध करते हैँ। वस्तुतः उनकी ये स्थापनाएटं किसी पक्ष-विशेष के खण्डन-मण्डन 
की दृष्टि से नही, अपितु जैन कर्म सिद्धान्त के ग्रन्थों के गम्भीर आलोडन का परिणाम 
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है। वे मात्र विद्वान्‌ नहीं है, अपितु साधक भी है। उनके द्वारा इस कृति की स्ना का 
प्रयोजन उनके अन्तस्‌ में प्रवाहमान करुणा की अजसखरधारा ही है । उनका प्रतिपाद्य मात्र 
यही है कि धर्म ओर आध्यात्मिकता के नाम पर सेवा ओर करुणा की सदप्रवृत्तियों का 
समाज से विलोप न हो। क्योकि मनुष्य कौ मनुष्यता इसी मेँ है कि वह दूसरे प्राणियों 
का रक्षक ओर उनके सुख-दुःख का सहभागी बने। 
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